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कुमार विमल 


सौंदर्यशास्त्र का नव्यतम रूप 


सौंदर्यशास्त्र का नव्यतम रूप समन्वयवादी है। समन्वयवादी सौंदर्यशास्त्र का समर्थ 
प्रतिनिधित्व वाल्टर अऽवेळ की कृतियों में मिलता है। इन्होंने 'टुवाडं ए युनिफ़ाइड फील्ड इन 
एस्थेटिक्स' शीषक निवंघ में सौंदर्यशास्त्र के समन्वयवादी विकास की संक्षिप्त, कितु, तकंपुष्ट 
रूपरेखा प्रस्तुत की है और अपने प्रसिद्ध ग्रंथ 'द कलेक्टिव ड्रीम इन AE में इसे व्यावहारिक 
परिणति देने की चेष्टा की है। 

हम जानते हैं कि सौंदर्यशास्त्र के विषय-विस्तार, छचीलेपन और सूक्ष्म तात्विक परि- 
कल्पन से अनेक विचारक घबड़ाते हैं; क्योंकि कला ही नहीं, मानविकी से संबद्ध कोई ऐसा प्रश्‍न 
नहीं है, जो सौंदर्यशास्त्र के लिए अविवेच्य हो और सौंदर्यशास्त्र का कोई ऐसा निष्कर्ष नहीं है, 
जो वस्तुनिष्ठता के अभाव के कारण FI हो। इसलिए अनेक विचारक सॉद्येशास्त्र को 
युक्ति-कल्पना १२ निर्भर कला-दर्शन मानते हैं। प्रो० पास्मोर ने 'द ड्रीरितेस ऑफ़ एस्थेटिक्स' 
की चर्चा कर शायद इसी ओर संकेत किया है कि सौंद्यंशास्त्र का रथ बादलों से ऊपर चलता है। 
अधिकतर सामान्य विद्या-बुद्धि के लोगों को सौंदर्यंशास्त्रीय अध्ययन-मनन घुएँ के घर में घिर 
जाने जैसा लगता है। यह सच है कि सौंद्यंशास्त्र का प्रारंभिक स्वरूप वैचारिक आ/भिजात्य से 
संबद्ध था, जिसके फलस्वरूप वह अधिकांश लोगों के लिए प्रांशुलम्य फल' बना रहा। किंतु 
अब वस्तु-स्थिति कुछ भिन्न है। यह सरवेविदित है कि जिन शास्त्रों में दाशेनिकता का आग्रह 
रहता है, उनके प्रति बहुमत शायद ही अनुकूल होता है। इसीलिए दार्शनिकता के आग्रह से युक्त 
सौंदर्यशास्त्र के प्रारंभिक स्वरूप को उन सभी आक्षेपों का केंद्र बनना पड़ा, जिन आक्षेपों से विद्ध 
होना दर्शनशास्त्र की नियति है। लेकिन अब सौंदर्यशास्त्र का व्यक्तित्व दर्शनशास्त्र से पृथक 
हो चुका है और वह एक स्वतंत्र शास्त्र के रूप में सूक्ष्म सैद्धांतिक परिकल्पन की घूमिल सीमा- 
रेखा को पार कर व्यावहारिक ROT की ओर प्रवृत्त हो रहा है। इसलिए अब सौंदयंशास्त्र 
की उपयोगिता तथा सार्थकता के प्रति गहरी आशंका निरर्थक है। यूं अपनी प्रारंभिक दशा में 
भी यानी दर्शनशास्त्र की एक अंगीभूत शाखा के रूप में सौंदर्यशास्त्र की इतनी सार्थकता अवश्य 
थी कि वह तात्विक चिंतन का आनंद दिया करता था और इसे बतलाता था कि वे विचारक, 
जिनका कला-सर्जेना से कोई साक्षात संबंध नहीं रहता, कला के संबंध में कितनी महत्वपुर्ण बातें, 


-कह सकते हैं। मेरा विश्वास है कि सौंदर्यशास्त्र ज्यों-ज्यों दाशेनिक पूर्वंघारणाओं की मिहिका 


से मुक्त होता जायगा, त्यों-त्यों उसकी सार्थकता बढ़ती जायगी और वहू कला के मूल्यांकतः 


४ ل‎ साध्यम वर्ष ५ । अंक २ 
विदलेषण में अधिकाधिक उपयोगी सिद्ध होगा। समन्वयवादी सौंदर्यशास्त्र! सौंदर्यशास्त्र को 
उपयोगी बनाने की दिशा में इसी तरह का एक नया क़दम है। 
समन्वयवादी सौंदर्यशास्त्र गहन मनोविज्ञान और गहन इतिहास के समेकन पर निर्भर 
है। कितु इस गतिपथ पर आधुनिक सौंदर्यशास्त्र का विकास तभी संभव है, जब उसमें दार्शनिक 
ज्ञान से परिपुर्ण इतिहासज्ञ और नंदतिक दृष्टि से संवेदनशील आलोचक अधिकाधिक योग देंगे। 
मुझे समन्वयवादी सौंदर्यशास्त्र बहुत 'महत्वाकांक्षी' प्रतीत होता है, क्योंकि उसे एक ही साथ 
मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र और दर्शनशास्त्र की समकालीन उपलब्धियों 
का सबल आधार चाहिए। इसीलिए तथोक्त “समन्वयवादी सौंदर्यशास्त्र' को बीसवीं शताब्दी 
की बौद्धिक महत्वाकांक्षा का परिणाम कहा जा सकता है। यूं उस भविष्य की प्रतीक्षा बहुत ही 
सुखद है, जब कि सौंदर्य शास्त्र आधुनिक युग के बहुक्षेत्रीय चितन की पूर्णता को स्वायत्त कर लेगा। 
विगत दो दशकों में सौंदर्यशास्त्र से संवद्ध कई निबंध इसी महत्वाकांक्षा से प्रेरित हो कर लिखे 
गये हैं। एक तरफ़ आधुनिक सौंदर्यशास्त्र प्रयोंग' की ओर झुकता चाहता है और दूसरी तरफ़ 
वह्‌ आधारभूत सिद्धांतों की परिधि को गहन चितन के द्वारा विस्तृत करने में निमग्न है। इसीलिए 
समन्वयवादी सौंदर्यशास्त्र बिभिन्न संस्कृतियों के ऐतिहासिक अध्ययन और समाजविज्ञान की 
विभिन्न व्याख्याओं के संदर्भ में सौंदर्यशास्त्र की अनेक नूतन उद्भावेनांओं के आविर्भाव की 
संभावना महसुस कर रहा है। फलस्वरूप समन्वयवादी सौंदर्यशास्त्र अभी मानविकी की विभिन्न 
शाखाओं के वैचारिक पक्षे के एकीकरण और समन्वय के दौर से गुजर रहा है। संभवतः अब्बेल 
ने इसी दिशा और प्रवृत्ति को ध्यान में रख कर सांस्क्रतिक गत्यात्मकता की व्याख्या के लिए 
मनोविरलेषण और इतिहास के युगपत तथा समंत आधार की चर्चा की है। कहने वाले कह्‌ 
सकते हैं कि ऐसा लचपच और विस्तृत प्रयास आज के विशेषीकरण के युग में सौंदर्यशास्त्र को 
'अनेकांत' बना देगा और फिर सौंदर्यशास्त्र किसी नये प्रकार के زه‎ के वनकांतार में भटकने 
लगेगा | 
किछु इन ऊंची आकांक्षाओं के विपरीत वस्तु-स्थिति यह है कि सौंदर्यशास्त्र ज्ञान-विज्ञान 
की अन्य शाखाओं के साथ कया, उस दर्शनशास्त्र से भी सही मानी में आंतरिक हेल-मेल नहीं 
रखता, जिसके निकाय-रूप में कभी सौंदर्यशास्त्र पैदा हुआ था। हम जिसे दाशैनिक सौंदर्यशास्त्र 
कहते हैं, जो सौंदर्यशास्त्र का प्रारंभिक और पारंपरिक रूप है, उसकी सबसे बड़ी चित्य सीमा 
यह है कि प्रायः सभी दार्शनिक 'सौंदर्यंशास्त्री' कला की निजी सर्जेनानुभूति और सच्चे राग से 
हीन थे। उनका सर्जनात्मक कलानुभूति के साथ कोई सीधा संबंध नहीं था। इसलिए दार्शनिक 
सौंदर्यशास्त्र का अधिकांश अनेक कलाकारों और कलाप्रेमियों की नजर में युक्ति-कल्पता मात्र 
है, क्योंकि सौंदर्यशास्त्र के महत्वाकांक्षी सिद्धांतों और कला-सर्जना की नैंसगिक प्रणालियों में 
कोई वास्तविक तालमेल नहीं है। दार्शनिक सौंदर्यशास्त्र ने प्रेरणा और अनुभूति से निर्मित होते 
वाळी कला तथा उसकी रचना-प्रणाली पर चितन के कोण से विचार किया है। अतः दोनों के 
तीच OA दुरी हैं और अब तक रचनात्मक कला-सर्जना सौंदर्यशारत्रीय सिद्धांत-पंरिकेल्पन 
की दानिक विरासत से लगभग अप्रभावित रही है। मेरे विचार से सौंदर्यशास्त्र और सर्जनात्मक 
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कला की यह दूरी तभी घट सकती हैं, जब कि आज के सौंदर्यशास्त्री केवल ज्ञान-बल का भरोसा 
छोड़ कर कला से सच्ची प्रीति करें और कला से संबद्ध प्रदनों पर सर्जनात्मक, आलोचनात्मक 
और ऐतिहासिक दृष्टियों के साथ ही मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी विचार करें। 

समन्वयवादी सौंदर्यशास्त्र केला के प्रति परंपरित वैयक्तिक दृष्टिकोण के साथ ही 
नेवोत्वित सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को मिला देता चाहता है। शायद तभी सौदे 
शास्त्र अंतःप्रेरणा, सर्जक और ग्राहक की क्षमता तथा व्यक्ति की पर्युत्युकता का सही परिग्रेक्ष 
में विरलेषण कर सकेगा। चूँकि कला के प्रति परंपरागत वैयक्तिक दृष्टिकोण का अतिशय 
विस्तार हो चुका हैं, अतः अब सौंदर्यशोस्त्रियों को कला की सामाजिक और सांस्कृतिक व्याख्या 
पर विशेष बल देना है ताकि ये दोनों परस्पर पूरक दृष्टिकोण समान भूमि पर स्थित हो कर 
समन्वयवादी सौंदर्यशास्त्र को स्थापित कर सकें। इस सामाजिक-सांस्कृतिक धारणा के कारण 
ही समन्वयवादी सौंदर्यशास्त्र गहन मनोविज्ञान का पक्षवर हो कर भी फ़क्त “वाइको-वायो ग्रा फ़िक' 
या खाँटी 'साइकोग्राफ़िक' दृष्टिकोण का समर्थक नहीं है। समन्वयवादी सौंदर्यशास्त्र की रेखांकित 
मान्यता है कि सौंदर्य शास्त्र के स्वस्थ और संतुलित विकास के लिए मनोविज्ञान तथा समाज-विज्ञान 
को मिला देना आवश्यक है। अब तक विचारकों ने ज्ञान की इन दो शाखाओं में जो पार्थक्य पैदा 
कर रखा है, उसका अपाकरण अविलंव होता चाहिए। ये दोनों परस्पर विरोधी नहीं, एक 
दूसरे के पूरक हैं। व्यक्ति के चेतन एवं अचेतन मन पर निर्भर मनोविज्ञान आलोच्य कलाकृति 
के ऐतिहासिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ की व्याख्या नहीं कर पाता है और समाज-विज्ञान 
(जिसमें समाजञ्ञास्त्र, नृतत्वशास्त्र, वंश-विद्लेषणश्ञास्त्र इत्यादि गतार्थं हैं) आलोच्य कलाक्कति 
के पीछे काम करने वाली कलाकार की अंतःस्फूति या कलाकार के सर्जनशील प्रच्छन्न अचेतत की 
व्याख्या नहीं करपाता है। अतः ये दोनों अलग-अलग रहने पर एकाक्ष गने रहते हैं। इस एकाक्षता 
को समाप्त करने के लिए समन्वयवादी सौंदर्यशास्त्र ज्ञान की उक्तं दो शाखाओं का जायज 
मिक्रदार में मीकरण चाहता है, ताकि सौंदर्य शास्त्र कलाकृतियों की व्याख्या ऐतिहासिक, सामा- 
जिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ में करने के साथ ही कलाकार के अचेतन मन और अंतःस्फूति का 
भी موجهو‎ कर सके। ऐसा प्रतीत होता है कि समन्वयवादी सौंदर्यशास्त्र की यह धारणा युंग 
की “सामूहिक अचेतन' संबंधी मान्यता और इत दिनों प्रचलित इतिहास की आथिक व्याख्या” 
बाले दृष्टिकोण का मिश्रण है।' मिश्रण की इसी भूमिं को समन्वयवादी सौंदर्यशास्त्र में युनि- 
फ़ाइड फ़ील्ड इन एस्थेटिक्स कहा गया اق‎ 





१. आर्थिक व्याख्या से युवत इतिहास को ही अध्बेल ने गहन इतिहास कहा है। इस 
गहन इतिहास बाली धारणा पर बकल की इतिहास संबंधी मान्यताओं का गहरा प्रभाव है 
आकस्मिक मृत्यु के कारण ये अपनी मान्यताओं का अपेक्षित मात्रा में सुस्थ निरूपण नहीं कर सके, 
तथापि इनके दृष्टि-विस्तार के चोतन के लिए यह तथ्य अलम हैँ कि TE इतिहास की विकास- 
प्रक्रिया को भोतिक, समाजिक और मानसिक, तीनों शक्तियों के सिसि प्रभाव से नियंत्रित 
साचा है। 
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आधुनिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा निरूपित धारणाओं के बीच युंग के 'कलेक्टिव अनकंसस'' 
की धारणा इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसके द्वारा न केवल कलाकार के अंतर्मन का विश्लेषण संभव 
है, बल्कि इसके द्वारा पैतृक, जातीय और सांस्क्रतिक विरासत के रूप में उपलब्ध कलाकार की 
कला-चेतना की व्याख्या भी संभव है। इतना ही नहीं, युंग के द्वारा निर्दिष्ट सामूहिक अचेतन के 
हारा उस आदिम कला की भी व्याख्या संभव है, जिसे अब तक समाजविज्ञान और समाज- 
शास्त्रीय कला-विवेचन ने अपना विशेषाधिकार समझ रखा था। अतः सामूहिक अचेतन की 
यह महत्वपूर्ण सार्थेकता है किइसके द्वारा कलाकार के अचेतन के साथ ही पूर्वनिर्बारित सामूहिक 
और वंशानुगत चेतना का भी पता चल जाता है। इस प्रकार युंग की 'सामूहिक अचेतन' संबंधी 
माच्यता ने गहन मनोविज्ञान का क्षेत्र-विस्तार कर दिया है। इस नूतन क्षेत्र-विस्तार से युक्‍त 
गहन मनोविज्ञान को ही समन्वयवादी सौंदर्यशास्त्र इतिहास की आर्थिक व्याख्या के संदर्भ से 
जोड़ना चाहता है। इसे इतिहास का वह विवरणात्मक वाह्य रूप स्वीकार नहीं है, जो तथाकथित 
महाजनों या विशिष्ट व्यक्तियों को दुष्टि-पथ में रख कर लिखा जाता है। यह एक वास्तविकता 





१. युंगके अनुसार मन के तीन खंड हैं--चेतन सन, व्यक्तिगत अचेतन सन और सामू- 
हिक अचेतन मन। कला-जगत के आच्च बिबों और प्रतीको का संबंध अचेतन सन की दोनों 
अवस्थाओं---व्यक्तिगत अचेतन मन और सामूहिक अचेतन मन से है। कितु अधिकांश आद्य 
बिबों और प्रतीकों का मूल सामूहिक अचेतन मन में रहता है। मन के इस गहन खंड में सुदीर्घ 
काल से चले आने वाले परिवार, جه‎ तथा जाति से संबंवित प्रभाव एवं स्मृलियों के संग्रह 
रहते हैं, जो समय-समय पर चेतन मन की ओर अग्रसर होते रहते हैं। अचेतन से चेतन की ओर 
होने वाले इसी अग्रसरण में कला-जगत के आद्य बिबों और प्रतीकों की सृष्टि होती है। साम्‌ हिक 
अचेतन के जो भाव सामान्य व्यवहार की तपुण भाषा या अभिव्यक्ति की स्वीकृत पद्धति में 
नहीं हो पाते हैं, वे आद्र बिबों और प्रतीको के माध्यम से ललित कहानियों, निजंधरी कथाओं, 
पौराणिक आस्य्रानों, स्वप्नों और ललित कलाओं में अभिव्यक्त होते हैं। यदि सामू हिक अचेतन 
के भाव सामान्य व्यवहार की भाषा और प्रचालित अभिव्यक्ति-पद्धति में ही व्यक्त हो जाते, तो 
कला-सुष्टि का कोई सांस्कृतिक प्रयोजन ही शेष नहीं रहता; क्योंकि कलाओं के साध्यम से हम 
उन्हीं भावों को व्यक्त करते हैं, जिनकी अभिव्यक्ति अन्यथा संभव नहीं है। युंग की सामूहिक 
अचेतन से संबद्ध धारणाओं पर आधुनिक कला-चितकों ने पर्याप्त विचार किया है। विशेषकर 
gê रीड ने इन मान्यताओं पर जीवविज्ञान और शरीरविज्ञान को दृष्टिगत रखते हुए जो 
मंतव्य प्रस्तुत किया है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका कथन है कि युंग की सामू हिक अचेतन 
संबंधी मान्यता शरीरविज्ञान से पूर्णतः सर्माथत मालूम पड़ती है। कारण, मानव-मस्तिष्क 
की रचना और अंग-रूप में उसके विकास-क्रस को देख कर यह प्रतीत होता है कि वर्तमान बनावट 
तक पहुँचते-पहुँचते उसके रचना-विघान में अनेक परिवर्तन हुए हैं, कितु, इन परिवर्तनों के क्रम 
में भी प्रमस्तिष्क बाह्यकों पर कुछ प्राचीन संस्कार-लेख (एनुग्राम्स अनिवार्य रूप में आज 

तक अंकित मिलते हैं, जिन्हें हम मनुष्य की जातीय या सामूहिक निधि कह सकते हैं। 
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है कि मानव-चेतना के कई विशिष्ट नंदतिक संस्कारों और सांस्कृतिक प्रवृत्तियों पर विशेष प्रकार 
के सामाजिक-आर्थिक विकास का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। इसीलिए समन्वयवादी सौंदर्य॑शास्त्र 
गहन मनोविज्ञान की तरह संघटनात्मक इतिहास या गहन इतिहास और समाजमिति (सोसि- 
योमेट्रिक्स) का अपने अध्ययन-विइलेषण में उपयोग करना चाहता है। गहन इतिहास के पक्ष 
में सवळतम तकं यह है कि समाज की सतही घटनाओं, कुछ विशिष्ट व्यक्तियों अथवा युद्धों के 
घटनात्मक आलेखन से सामाजिक विकास के आंतरिक सत्य का ज्ञान नहीं होता है। फलस्वरूप, 
गहन इतिहास किसी बड़ी या छोटी घटना को (सतही इतिहास के बिपरीत) समाज की उन' 
प्रच्छन्न और संकुळ प्रक्रियाओं के संदर्भ में देखती है, जिनके अंदर मनुष्य के सांस्कृतिक, सामाजिक 
और आथिक विकास-परिष्कार के सभी रहस्य छिपे हुए हैं। इस प्रकार के अध्ययन को ऐति- 
हासिक मेटाबोलिज़्म' की प्रक्रियाओं का अध्ययन कहा ज। सकता है। समन्वयवादी सौंदर्यशास्त्र 
के द्वारा प्रस्तावित इस सामाजिक, आथिक और ऐतिहासिक पक्ष की सलक हम मार्क्सवादी 
सौंदर्यशास्त्र में पाते हैं। यद्यपि आर्थिक निर्यातवाद (डिटमिनिउम) की कठोर धारणाओं के 
कारण माक्सवादी सौंदर्यशास्त्र संतुलित निष्कर्षों पर नहीं पहुँच सका है तथापि मार्क्सवादी 
विचारकों ने इस दिशा में ऐतिहासिक महत्व का कार्य किया है। यदि इन विचारकों ते कला- 
विवेचन में मानव-मनोधातु (ह्ममन साइकी) या 'मानसिक परिवतंक' (साइकिक ट्रांस्फ़ॉर्मर) 
की अवहेलना न की होती, तो यह माक्सवादी दृष्टिकोण सौंदर्यशास्त्र के लिए सर्वाधिक उपयोगी 
सिद्ध होता और आधुनिक' सौंदर्यशास्त्र को किसी 'समन्वयवाद' के अन्वेषण की आवश्यकता नहीं 
पड़ती ١ इसी समन्वय के अन्वेषण में अर्थात गहन मनोविज्ञानवादी और मार्क्सवादी प्रणालियों 
की एकांगिता के परिहार के लिए अधुनातन सौदर्यश्ास्त्र एक ऐसे 'युनिफ़ाइड फ़ील्ड' की खोज 
कर रहा है, जहाँ गहन मनोविज्ञान और गहन इतिहास में सामंजस्य स्थापित कर कळा में व्यक्त 
सामूहिक स्वप्न! (कलेक्ट्वि ड्रीम) का संतुलित विरलेषण संभव हो सके। सचमुच “व्यक्ति” 
की तरह 'समूह' के भी स्वप्न हुंआ करते हैं। यह एक प्रकार की एकांगिता है कि हम कला के 
संदर्भ में मनोविज्ञान का सहारा ले कर केवळ 'ब्यक्ति' के स्वप्नों का विइलेषण करते हैं, सनो- 
वैज्ञानिक इतिहास के सहारे 'समूह' के स्वप्नों का नहीं। वास्तविकता यह है कि स्वप्न और सत्य 
के आगोश से न व्यक्ति बच पाता है और न समूह । कारण, स्वप्न को सत्य की और सत्य को स्वप्न 
की निरन्तर आवश्यकता पड़ती है। जो सत्य स्वप्न को नहीं समेट पाता, वह अधूरा रह्‌ जाता हैं 
और जो स्वप्न सत्य के किसी अंश को आधार नहीं बनाता, वह कुछ लमहों के गुजरते ही कपूर की 
तरह उड़ जाता है। इसलिए सत्य और स्वप्न के पारस्परिक पुरण से ही व्यक्ति और समाज के 
जीवन तथा जीवन-दृष्टि में अभीप्सित पूर्णता आती है। स्वप्न सत्य को हमेशा नयी मंज़िल की 
ओर ललकारता है। FT का यह स्वभाव है कि वह मंजिल पर पहुँचे हुए थके-माँदे सत्य को 
कभी विश्राम नहीं करने देगा। 
गहन मनोविज्ञान और गहन इतिहास के सामंजस्य पर आधारित सौंदर्यशास्त्रीय अध्ययन' 
की इस समन्वयवादी पद्धति को 'साइको-सोशल' या साइको-टेक्तिक' एप्रोच' कहा जाता है 
तथा इस पद्धति का अनुसरण करने वाले विचारकों को 'साइको-हिस्टोरियन या “साइको-टेक्तो- 
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लाजिस्ट' कहा जाता है। ज्ञान-विज्ञान के विविध विकास और मानविकी की विभिन्न शाखाओं 
के वीच समन्वय तथा संयुजता (को-आडिनेशन) स्थापित करने के साथ ही निरंतर विकासमान 
'नंदतिक सातत्य (इस्थेटिक कंटिनुअम) का विइलेषण करना समन्वयवादी सौंदर्यशास्त्र की 
सर्वोपरि विशेषता है। 
उपयुक्त विइलेषण से स्पष्ट है कि समन्वयवादी सौंदर्यशास्त्र का आधार गहन सनोविज्ञात 
और संघटनात्मक या गहन इतिहास का समीकरण है। किलु इस समन्वयवादी सौंदर्यशास्त्र का 
इंबैल पक्ष है यह कि 'दाशैनिक सौंदर्यशास्त्र' की तरह इसमें सच्ची कलारुचि या कलाक्ृतियों के 
प्रत्यक्ष रसास्वादन से विवेचक के प्रति होने की बात गौण कर दी गयी है। मेरे विचार से समन्वय- 
वादी सोंदर्थेशास्त्र को कोई कलाकार सौंदर्यंशास्त्री ही अपेक्षित उत्कर्ष तक पहुँचा सकता है, 
क्योंकि उसके पास कला-सर्जना की वास्तविक अनुभूति रहती है। 
यह संकेतित किमा जा चुका है कि गहन मनोविज्ञान और गहन इतिहास का संयोजन- 
सूत्र सामूहिक स्वप्न” है। .फ्रायड ने अपने स्वप्न-सिद्धांत में केवल व्यक्ति के स्वप्न को दृष्टिगत 
रखा है, जब कि व्यक्त के स्वप्न की तरह समूह का भी स्वप्न हुआ करता है। हर युग में समूह 
या समाज अपनी मानसिक मनोदशा के अनुरूप नये-नये सपने देखा करता है। समूह के ये स्वप्न 
सांस्कृतिक कार्य-कलापों के माध्यम से अभिव्यक्ति पा कर कला और साहित्य का रूप धारण करते 
हैं। इस दृष्टि से कला व्यक्त सांस्कृतिक बिव' (मैनिफ़ेस्ट कल्चरल इभेजरी) है। अतः. केवल 
व्यबित्त-मनोविज्ञान या केवल सतही इतिहास कला की अपेक्षित व्याख्या नहीं कर सकतां। यह 
तो गहन मनोविज्ञान और गहन इतिहास के सामंजस्य पर आधा लिखे समन्वयवादी सौंदर्यशास्त्र 
के द्वारा ही संभव है। यहाँ यह ध्यातव्य है कि समन्वयवादी सौंदर्यशास्त्र द्वारा प्रस्तावित गहन 
सतोविज्ञान व्यक्ति-मनोविज्ञान और- समूह-मनोविज्ञान का सार्थक FFT है। 
समन्वयवादी सोंदर्यशास्त्री की विचार-सरणि के तीन धरातल हैं। पहले धरातल पर 
यह कलाकार की अंतःप्रेरणा, अचेतन मन और अंतःस्फूति के समुचित विश्लेषण के लिए व्यवित- 
मनोविज्ञान का सहारा लेता है। दुसरे घरातल पर यह FOR का अध्ययन सामाजिक 
मानसिक दशा के संदर्भ में करता है तथा इसी दृष्टि से आलोच्य कृति में अंतःन्यस्त. व्यक्त सांस्कृ- 
लिक बिंब का विश्लेषण भी करता है। तदनंतर, तीसरे धरातल पर यह परंपरा और प्रयोग की 
दृष्टि से आलोच्य कलाक्ृति की व्याख्या इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, नृतत्वशास्त्र इत्यादि 
जैसे समाजविज्ञान की विभिन्न शाखाओं के सहारे किया करता है। इस प्रकार समन्वयवादी 
सौंदर्यशास्त्र मानसिक और भौतिक तथा वैयक्तिक और सामूहिक घटकों को कला-विवेचन में 
समान महत्व देता है। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि समन्वयवादी सौंदर्यशास्त्र हमारे 
सामने कला-विवेचन के लिए एक प्रकार का मनो-ऐतिहासिक (साइको-हिस्टारिकल ) सिद्धांत 
प्रस्तावित करता हैं और सर्जेन-प्रक्रिया में सक्रिय रहने वाले वैयक्तिक तथा सामूहिक-सांस्क्रतिक 
घटकों के f को कला-विवेचन के अंतर्गत समान महत्व देता है। 
-उारका साहू लेन, मुसल्लहपुर, 
पठता-६। 








अजितकुमार 


आधुनिकता के संदर्भे में 
समसामयिक आलोचना 


विषय को केंद्रित करने के उद्देश्य से मैं आधुनिकता के संदर्भ की जगह आधूनिक साहित्य 
का संदर्भे कहना ज्यादा पसंद करूंगा । शायद यह हमें थोड़ा सीमित कर दे, पर आलोचना को 
प्रायः रचनात्मक साहित्य का अनृवर्ती माता जाता है. अतः समकालीन आलोचना को व्यापक 
आधुनिकता के परिप्रेक्ष में रख कर देखने की कोई खास जरूरत या संगति नहीं मालूम होती। 
वैसा करने का मतलव होगा इस चर्चा को मुख्य प्रसंग से काट कर अन्यान्य बातों से जोड़ देता-- 
जैसे, आधुनिक व्यक्ति, जीवन, राजतंत्र या समाजनीति से--जो कि अधने आप में महत्वपुर्ण 
होते हुए भी प्रस्तुत विषय का अविभाज्य अंग नहीं है। 

EY, पहले यह विचार कर ले कि आधुनिक साहित्य का संदर्भ क्या है। मेरी समझ 
में तो यह पहले महायुद्ध के वाद से अब तक लिखे गये साहित्य का संदर्भ है। साथ ही, मेरे विचार 
से, यह अकेले हिदी साहित्य का या भारत का नहीं, बल्कि समस्त साहित्यों और देशों का संदर्भ 
है, जो हमारे साहित्य को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते रहे हैं। कुल मिला कर 
यह आधुनिक जीवन और जगत का संदर्भे है तथा उसी में से अदभुत साहित्य की अनिवार्य अभि- 
व्यक्ति है--समसामयिक आलोचना। 

इसे स्पष्ट शब्दों में कहूँ--समसामयिक आलोचना का संदर्भ हैं: आधुनिक साहित्य; 
तथा आधुनिक साहित्य का संदर्भ है: आधुनिक जीवन और जगत | 

एक वात फिर भी शेष रह गयी कि संदर्भ क्या है? मेरे विचार से संदर्भ वह अंतः- 
सूत्र या पारस्परिकता है, जिसके बिना हम दो या अधिक चीज़ों के बीच तारतम्य नहीं बिठा सकते | 
इसलिए, आधुनिक साहित्य के संदर्भ में समसामयिक आलोचना' का आशय मैं यही समझता 
हूँ कि समसामयिक आलोचना अविभाज्य रूप से आधुनिक साहित्य के साथ जुड़ी हुई है, यहाँ 
तक कि पूर्ववर्ती साहित्य के विश्लेषण में भी वह आधुनिक साहित्य के ही रास्ते से गुज़र कर 
प्रवृत्त होती है। 

समसामयिक और आधुनिक का विवेचन करते हुए पश्चिम के कुछ TATE AF 
ने इन दोनों शब्दों में कुछ अंतर किया है। स्टीफ़ेन स्पेंडर के विचार से 'समसामयिक' लेखक 
पक्षघर होता है। वह खंड सत्यों को ही देखना और प्रश्रय देना पर्याप्त समझता है। वह संघर्ष 
की अनिवार्यता में विश्वास करता है और आज की उन शक्तियों तथा मूल्यों को स्वीकार करता 
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है, जो भौतिक सावन, विचारधारा तथा उपयोगितावादी जीवन-दर्शन के हथियारों का सहारा 
ले कर एक-दूसरे से जूझ रहे हैं, ताकि उनके परस्पर विरोधी लक्ष्यों की पूति हो सके। 
दूसरी ओर 'आधुनिक' लेखक जीवन को उसकी समग्रता में देखता है और आज की 
परिस्थिति में उसका पूर्ण विरोध भी करता है। समकालीन दृश्य-पट के अत्यंत जागरूक होते हुए 
भी आधुनिक लेखक उसके मूल्यों को स्वीकार नहीं करता। वह अनुभव करता है कि जिस अ-पर्व- 
कल्पित संसार में आज वह जीवित है, उसने लेखक को अतीत के जीवन से और इस नाते परंपरा- 
गत चेतना से छिन्न-भिन्न कर दिया है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि वह वर्तमान की उपेक्षा 
कर के अतीत में ماك‎ जाने की कोशिश करे। वास्तव में वह अपनी रचना के माध्यम से, अपनी 
ही चेतना में अतीत और वर्त मान के बीच एक प्र कार के सेतु का निर्माण करना चाहता है। आधु- 
निक लेखक भावबोध की दृष्टि से तो बर्त मान से प्रतिबद्ध होता है और बौद्धिक दृष्टि से वह, अपने 
अतीत-बोध का सहारा लेते हुए, वर्तमान की आलोचना करता 'रहता है। 
लेकिन प्रस्तुत चर्चा के लिए हम शायद इन बारीकियां में जाना उचित न समझें, 5 
एक तो 'समसामयिक' और आधुनिक' शब्दों का प्रयोग हमारे साहित्य में किन्ही रूढ़ अथवा 
सुनिश्चित अर्थो में नहीं किया जाता, दूसरे यह विभाजन वुनियादी तौर पर सर्जनात्मक लेखन 
पर लागू होवा है, आलोचना पर उतना नहीं। शब्दों की पारिभाषिकता के संबंध में इतना कह 
देने से वे बहुत सी बातें, जो मैं समसामयिक आलोचना के विषय में कहना चाहता था, अपने आप 
स्पष्ट हो गयी होंगी । लेकिन चूँकि इन दिनों यह प्रश्‍न भी कभी-कभी पूछा जाने लगा है कि जो 
व्यक्ति कोई बात कह रहा है, वह किस हैसियत से कह रहा है, इसलिए संक्षेप में संकेत करना 
चाहूँगा कि आज आलोचना के क्षेत्र में जो लोग कुछ भी कर रहे हैं, उन्हे मोटे तोर पर मैं तीन 
वर्गो में विभाजित करता हँ--विद्वान, आलोचक और-लेखक-आलोचक। ये तीनों वर्ग बहुत 
साफ़ हैं। विद्वान से अभिप्राय उन महानुभावों से है, जो मुख्यतः शास्त्र-चर्चा और शोध आदि में 
दिलचस्पी लेते हैं। थोड़े संकोच के साथ यह कहना चाहता हूँ कि अपने आपमें महत्वपूर्ण होते 
हुए भी यह वर्ग आलोचना--विशेषकर समसामयिक आलोचना का अनिवार्य अंग नहीं होता | 
दूसरे वर्ग में आलोचक आते हैं जो अपने युग के परिवेश में साहित्य की समीक्षा करते हैं। सम- 
सामयिक आलोचना की मूलभूत प्रवृत्ति इसी वर्ग द्वारा रूपायित की जाती है। तीसरा वर्ग 
लेखक-आलोचकों का हैं, जो मुख्य रूप से अपने लेखन के परिप्रेक्ष में अपने युग के लेखक को सम- 
झने और समझाने का प्रयास करते हैं। बहुत वार इस वर्ग के पास आलोचना का अनुशासन और 
उसके संपूर्ण उपकरण नहीं होते, लेकिन स्वानुभाव की आँच में तपे होने के कारण उनका आलोच- 
नात्मक लेखन युग की प्रवृत्तियों को समझने में बहुत सहायता दे सकता है। मुझसे पूछा जाय कि 
आप किस हैसियत से ये बातें कह रहे हैं तो मैं अपने को तीसरे वर्ग में, जिसे व्यावसायिक आलोचक 
शायद थर्ड क्लास' कहना पसंद करें, रखना चाहुँगा। 
आलोचना अंततः मूल्यांकन है, इसे तो शायद सभी लोग मानते को तैयार होंगे । लेकिन 
मूल्यांकन का मानदंड क्या हो या कि आलोचना के मूल्य क्या हों, इस पर कोई सहमति नहीं हो 
सकती | मानसिक प्रक्रियाओं के पूर्ण विडलेषण का वैज्ञानिक यंत्र जब तक तैयार नहीं होता तब 
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तक आलोचना अथवा मूल्यांकन अनिवार्थेतः निजी और व्यक्तिगत 'सराहना' बना रहेगा। हम 
कितनी ही कोशिश करें, रचना-प्रक्रिया और मानसिक प्रक्रिया की हमारी आज की सीमित 
जानकारी के युग में, आलोचना पूर्णतः तटस्थ या वैज्ञानिक नहीं हो सकती । एक तरह से यह शुभ 
भी है, क्योंकि इससे रचना के नये-नये मूल्यांकनों की संभावना बनी रहती है। यदि हमारी आलो- 
चना पूर्णतः वैज्ञानिक हो गयी होती तो शायद कृतियों और कृतिकारों के विषय में आखिरी फैसले 
सुनाये जा चुके होते और मोटे तौर पर आलोचना का कार्य ख़त्म हो चुका होता। गनीमत सम- 
झिए कि विज्ञान अपने य॑त्र अभी इतने विकसित नहीं कर पाया है कि हम अपनी तथा रचना की 
समस्त प्रक्रियाओं से इतने अधिक परिचित हो जाते कि साहित्य का आनंद हमारे लिए बिल्कुल 
यांत्रिक और सामान्य हो जाता। 

बहरहाल, इसका मतळव यह नहीं कि आलोचना में हम आज भी बिल्कुल निजी और 
व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आश्रित रहें! आलोचना के विकास के साथ-साथ जरूरी होता गया हैं 
कि वह निजी पसंद के अलावा किन्हीं बाहरी यंत्रों का उपयोग भी करे। सवाल यह है कि ये 
बाहरी यंत्र क्या हैं और कया हों ? 

अपने-अपने ढंग से इस सवाल का जवाब देने की कोशिश बहुत से छोगों ने की है और 
बहुत से लोग कर रहे हैं। कुछ लोग इसकी माँग कर रहे हैं कि आलोचना के हमारे यंत्र नये हों 
और कुछ अन्य लोग यह भी कहते पाये जाते हैं कि आलोचना या उसके यंत्रों की हमें कोई आव- 
ञ्यकता ही नहीं। 

जहाँ तक मेरा संबंध है, आलोचना के नये यंत्रों की आवश्यकता अनुभव करने के साथ: 
साथ मैं यह भी अनुभव करता हूँ कि वे कोई सख्त और ठोम यंत्र नहीं हो सकते। सबसे पहले तो 
उन्हें छची ला,सूक्षम और सजीव होना होगा। इसके वाद उन्हें रचनाधमी अर्थात रचना के 
अनुरूप अपने आपको BT में समर्थ होना होगा। रचना और आलोचना वास्तव में परस्परा- 
वलंबित होती हैं। वे दोनों एक-दूसरे के स्वरूप और अर्थ को निरंतर स्पष्ट और रूपायित करती 
रहती हैं। TTT और आलोचना के बीच जो यातायात चलता रहता है, वह, अंग्रेज़ी में कहें 
किएक तरह का 'टू-वे देफ़िक' हैँ। रचना बहुत कुछ आलोचना को देती है तथा आलोचना रचना 
को। सही माने में यह एक संवाद है, जिसमे दोनों पक्ष बोलते हैं और एक-दूसरे से पाते तथा ग्रहण 
करते हैं। 

मेरे ऐसा सोचने का कारण यह है कि में रचना को एक गतिशील संसार की भांति समझता 
हूँ, जिसके तमाम पहल, हैं और वे बहुत धीरे-धीरे हमारे सामने खू छते जाते हैं। या ऐसे समझ 
लीजिए कि रचना ए क घूमते हुए रंगीन लटकी तरह है, जिसके तमाम रंग उसके पुरे वेग के साथ 
घूमते समय मिल-जुल कर एक हो जाते हैं। आलोचना, जो खुद अपने आपमें एक गत्यात्मक 
और सजीव प्रक्रिया है, रचना के इस घूमते हए zz में निहित विविध रंगों को रूपायित तथा 
परिभाषित करने की कोशिश करती है। इसलिए वह रचना को एक बिदू पर या एक क्षण में 
ठहरा कर परखती है। पर यह कार्य केवल एक घारणा के ही रूप में हो सकता है। वास्तव में 
रचना और आलोचना दोनों ही देश और काळ के चिर-पश्वितेतशील और विकसनशीरू आयामों 
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में धीरे-धीरे या तेज़ी से रूपांतरित प्रक्रियाएँ हैं। यह एक विवशता है कि किसी समय-विशेष 
या क्षण-विशेष में हम इन गत्यात्मक वस्तुओं को अवधारणात्मक रूप में स्थिर कर के देखते हैं; 
वर्योकि इसके अतिरिक्त हमारे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। विकल्प केवल यह है कि हम 
आलोचना के कार्य से विरत हो जायें। 
इसके पर्याप्त प्रमाण हैं कि उस विकल्प को हम अनिवायं नहीं मानते। बहुमत इस बात 
के पक्ष में प्रतीत होता है कि आलोचना की प्रासंगिकता अथवा आवश्यकता आज तो है ही, निकट 
भविष्य में भी रहेगी । ऐसी दशा में, स्वभावतः, यहप्रइन हमारे सम्मुख आता है कि समसामयिक 
आलोचना का मान या मूल्य क्या हो ? इस प्रश्‍न का उत्तर देने में लोग प्राय: हिचकिचाते हैं। 
वही भावना मुझमें भी है। पर यह भी सोचता हूँ कि इससे हम आखिर कव तक कतरायगे | 
अतः, सबसे पहले तो मैं निवेदन करना TET fF आज हमारी आलोचना किसी एक 
मूल्य पर आधारित नहीं हो सकती । बल्कि उसके लिए मूल्यों का एक पुरा पैमाना बनाना 
जरूरी होगा। दूसरे, इस पैमाने पर निर्वारित मूल्य स्थिर कदापि नहीं हो सकते। मूल्यों के 
पैमाने पर उनकी स्थिति निरंतर बदलती रहेगी अर्थात तरल होगी। गणित की शब्दावली में 
कहें कि मूल्यों का प्रतिशत देश-काल-पात्र के संदर्भ में भिन्न होगा। बल्कि यह कहना ज्यादा 
ठीक रहेगा कि पैमाने के विभिन्न मूल्य एक ऐसे रसायन, घोल या मिश्रण के समान होंगे, जो 
विभिन्न परिमाण में डाले गये अनेक तत्वों से मिल कर अवश्य बना होगा, पर समग्र रूप में वे 
तत्व मिल कर एक हो गये होंगे। ; 
अंत में, संक्षेप में, उन कतिपय मूल्यों का संकेत भी करना चाहूँगा, जो आधुद्धिक साहित्य 
के संदर्भ में समसामयिक आलोचना का अंग माने जा सकते हैं। वे हैं: रचना की समसामयिकता; 
रचना की शाइवतता; रचना में भाषा का सर्जनात्मक प्र योग; रचना में अर्थ के स्तरों की अनेक- 
रूपता; रचना में जाति-विशेष के सामूहिक अवचेतन या “मिथ” की अभिव्यक्ति; रचना का 
ऐतिहासिक परिप्रेक्ष; रचना में निहित शक्ति और गहराई; रचना की कल्पनाशीलता और 
रमणीयता; रचना में निहित जादू और तकनीकी दक्षता; रचना में निहित आस्था, श्रद्धा, विश्वास 
और नैतिकता; रचना का मानवीय साक्षात्कार; रचना में लक्षित परंपरा का बोध और 
प्रयोगशीलता आदि-आदि। 
सच तो यह है कि इस गिनती को बहुत आगे तक बढ़ाया जा सकता है। पर वैसा न 
कर के मैं केवल इतना और कहना चाहुँगा कि अपने आपमें अथवा अन्य' मूल्य निरपेक्ष नहीं हैं। 
उनकी पुरी मूल्यवत्ता एक-दूसरे के संदर्भ में ही खुलती है। साथ ही, प्रत्येक रचना पर सबके 
सब मूल्य लागू नहीं किये जा सकते। वास्तव में, प्रत्येक कृति प्रथमतः अपना प्रमाण स्वयं होती 
है और अपना मूल्य-तंत्र स्वतः निमित करती हैं। आलोचना का बुनियादी काम यही है कि मूल्यों 
के अपरिमित कोश में से किसी रचना-विशेष के अपने मूल्यों को खोज निकाले और इस कार्य 
को बार-बार नये सिरे से करते रहने के लिए सन्नद्ध रहे | 


जसी ३/५, मॉडल टाउन, 
दिल्ली -९। 





| 
| 


जगदीश गुप्त 


चार कविताएँ 


प्रवाहित मछली 


मैंने तेज़ बहते हुए पानी में 

हाथ से एक मछली पकड़ ली; 

पर वह तब से 

मुझमें ही तरने लगी है। 

और अब-- 

मैं, न जाने कितनी दूर बह आया हूँ, 
--उसके लिए। 


पानी : मेरी मजबूरी 


यह जानते हुए भी 

कि जिस्म को छूने वाले जल की 

अंधाधुंध गहराई में, 

जिसे तैरना नहीं आता, वह डूब सकता है। 


और यह भी मालूम होते हुए 

कि तेज़ लहरें तै राक को भी 

अपने हाथों में ले कर 

भीगे कपड़ें की तरह निचोड़ कर 
किनारे फेंक सकती हैं 

--मुझे पानी हमेशा अच्छा लगता है। 
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उसका इधर-उधर जमाव 

उसका तेज या मंथर बहाव 

या उससे भरी-पुरी हर चीज 

सभी मुझे अपनी ओर खींचते हैं 

जैसे आबदार आँख 

जो जिंदा शीशे की तरह झलमलाती हो, 
जिसमें आँसू ही नहीं 

भीतर ही भीतर, प्रतिबिबों की-- 
eT लह्राती हो। 


अँधेरा पहने, वाल बिखराये 

जब भी वरसात के दिन आते हैं, 
बादलों में झरने 
और झरनों में बादल 

मुझे सहज ही दिख जाते हैं-- 


और हर नदी समुंदर से संपुक्त लगती है। 


नदी के धोखे 


जंगल की आग में 
पड़े हुए फल की तरह 
रह-रह कलेजा चटखता û | 


a की घुटती दीवारों में बंद है 
भुनता-सुलगता हुआ सारा TT | 


इतना दाह, इतनी मर्मात प्यास-- 
हरे-भरे तरुओं के भीतर से झाँकती हैं 
लपटों की जीभें लाळ ! 


तुमसे संपृक्त हो 

एक क्षण जो मैंने कभी जी लिया है 
नदी के धोखे, मुझे लगता है-- 

मैंने यही दावानल पी छिया है। 
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व्यतीत 


CES 


तुम जो कुछ भी हो ١ 

अगर तुम हो-- 

और वतंमान नहीं हो 

तो तुम इतिहास होने के लिए विवश हो, 

वर्तमान में अतीत बने रहना 
-+पुम्हारी नियति है। 


तुम न केवल स्वयं अतीत हो 
वरन मुझमें भी अपने अतीत को ही खोजते हो ١ 


“जीवित प्रेत' 

यदि यह कल्पना सत्य कही जा सके | 

तो मैं तुम्हारी स्थिति को, 

हरे-भरे पेड़ के नीचे 

एक पत्थर रख कर 

अमर कर सकता हूँ। RE E 


५५ 


सोतीमहल, 
दारागंज, इलाहाबा 





श्रीराम वर्मा 


मॅकमोहन रेखा के पास 


उसने अपनी भाषा सिखाने के लिए 
एक प्याली चाय दी, खिलाये तोस 
आसमान से आँखों तक 

आँखों से देते समय तक 

चाँदनी में सराबोर 

एक चमकती हुई नदी हो जैसे 

वह्‌ मेरे हाथ गदोलियों में ले कर 
सहलाने लगी | 


गदोलियाँ 

यानी कि भाषा 

भाषा 

यानी कि उसकी हँसी 

हँसी 

यानी कि संपूर्ण निजीपन 

देती हुई वह मुझमें खो गयी; 

कहा: तुम्हारा देश बड़ा प्यारा है, 
जैसे कि हमारा है।” 


“तुम्हारी भाषा बड़ी मीठी है। 
जैसे तुम्हारी न हो, बिल्ली की ”رج‎ 
मैंने कहा: “म(य) ओ ! ” 


वह भूखी थी; 

चिढ़ी नहीं, 

भूख शायद बंदुक को दे कर 
मेरी बाँहों में मेरी हो गयी | 
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फिर क्या हुआ, 

वह नहीं हो सकी जासुस। 
बुलायें 
माओ, यदि चाहें 
उसे चूहे पर 
सुनायें 
कविताएँ 


द्वारा माध्यम! 


नागानन्द मुक्तिकंठ 


ओ मेरी कनकाभा: 


कितना सुंदर होगा 

जब-जव ऋतुएं आँक देंगी पेड़ों पर बसंत 
तुम्हारा उत्तरीय चमकेगा 

जैसे शारदीय धूप में बच्चों का चेहरा। 


तब हम मौन होंगे 
और तब हमारे बीच विहाग की एक र्य होगी 
तितली की चीख की तरह। 


और मैं महसूस करूँगा तुम्हारे भीतर 
गहरे नीले जल की एक छोटी-सी वापी। 


एक दिन वह भी होगा 
जब बसंत न होगा 
और न होगी वह छींटदार धूप 


और न बच्चों के वे चेहरे 
---सिफ़ हम होगें 
और हमारी वह भाषा 


जो एक विलाप की तरह 
किसी शोक-विह्लल युवा माँ के कठ में होगा 
अपने बच्चे की मौत पर 

भोर में। 


तब पतझर होगा 
और स्वच्छ नीला आकाश 
फेंक देगा चंद्रोदय समुद्र में 
जैसे कोई शोकाकुल पिता कपड़े और पत्थर में लपेट कर 
अपने सद्य:प्रसुत शिशु को नदी में 
मृत। 


फिर सिफ़ एक खाका होगा। 
जिसमें चमकेगी हमारी हड्डी और आँख 
ओ मेरी कनकाभा ! 


प्राध्यापक, अंग्रेजी विभाग, 
डिग्री कॉलेज, प्रतापगढ़। 


PPT FIERY NE SNE 


देह के प्रति नारी का दर्प, नर का नारी के प्रति आकर्षण और नर-नारी का प्रेम 
नाना रूपों में बार-बार कलाओं में, चूँकि वह जीवन में महत्वपूर्ण सत्य की तरह, मानवीय 
केंद्र जैसा रहा है; है, व्यक्त होता रहा है और हर बार मूल से ही फिर नये सिरे से सर्जन 
की आवश्यकता वनी रही है। आज भी नारी, उसकी देह, उसकी अंतःसूक्ष्मताएँ और 
मानवीय संबंध सर्जन में अवतरित हो रहा है लेकिन मूळ प्रदन केंद्र की तरह अभी भी 
अनुत्तरित है। यह कविता काल के नैरंतर्य में प्रवाहित, प्रवहमान उसी आदिम प्रदन को 
पुनः उठाती है। शब्द और परंपरा को 'आज' तक ले आती हुई, उद्दीप्त करती हुई। 
--संपादक | 


tr रंगनाथ राकेश 


द्वापर को एक कुमारी का चिर अनुत्तरित प्रश्‍न 


मेरे केश-कांतारों महकी थी मह-मह 

अक्षत कौमार्य की कंदपिल सुवास, 

मेरे केश-कांतारों दमकी थी दह-दह 

चटचटाती चिराँयघ जीवन-मृत्यु-गंघ | 

मेरे क्षौम-वस्त्रांचर में लहरे थे 

स्यंदन-ध्वज अंग-त्रंग-कुरु-पंचनद के . . . 

ओ कंबुग्रीव ! कमळपत्राक्ष ! ! मेरे कौमार्यहर सूय ! | ! 
तुमने दिशाओं में व्याप्त रजस्वलाभ सौरभ 

पिया था मेरी आलंबुष काया का- 


ओ मेरे कौमायहर सूर्य ! ओ ज्योतिंर | ! 
तुमने दी थी स्नेहमती संज्ञा मुझको 
मेरे यौवन को: मेरी काया को, 
यौवन-पिनद्ध-कन्तक चंपक-वपु मेरा 

तब aia था- 

प्रत्यंचाकषित कार्म्‌क-सा 

तुमने ही उस काया-घनु-ज्या को 
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` टंकार दिया था तन्न-तन्न-- 


' परंतु तुमने क्या नहीं देखा ? . . . 


उस वेला में काल-चक्रवाल-दल झरे थे 

इतस्ततः HUT, 

मथुरा-माहिष्मती द्वारिका के सौध-शिखर 
भू-पातित हो रहे थे काँपते उस क्षण--अनी पर ! 
वत्स-कोसल औ' काशी के जनपद हो रहे थे ... 
ध्वस्त, नष्ट-स्नष्ट भू-लुंठित . . . 

तुमने क्या अपनी शिराओं में नहीं सुना था: 
अट्ठारह अक्षौहिणी युयुत्सु सैन्य-कोलाहल ? 
उनतालीस लाख चौबीत HEF पुरुषों का--- 
मदांघ-उत्कट-विकट अट्टहास . . . 

लुम थे तब कामातुर कंदर्प-दग्ध वासनांध ! 

तुमने क्या सुना नहीं रण-कोलाहल रोम-कूपों में-- 


` रंध्र-ध्वनित समर-वाद्य आगामी महाभारत का? 


तुमने क्या सुना नहीं: 
आवहनीय पावक की प्रज्वलित 

लेलिह्यमान शिखाओं-सी कंपमान 

कोटि-कोटि नाड़ियों का उन्मथित दुर्वह स्पंदन ? 





औचित्य की शिला पर-- 

जमी थी पिच्छिल काई उत्सुकत। की, 
मैं : आपूर्यमाण यौवनमती सरिता थी 
मेरा संवेग करता था-- 

वेला का अतिक्रमण वयःसंघि में , . . 
तुषा से कंठ मेरा जळता था 

कंटकित हो गयी थी वाणी सहसा, 
ग्रीवा तले अग्र भाग में 

पिडीभूत दुवंह सौंदर्य का कसाव 

मुझे सालता था वार-बार-- 
रस्सी-सा OT था बार-बार 
त्रिवली रेखाओं पर मनसिज की पद-चाप 
मैंने भी तो सुनी थी औचक ही 

सधे पैरों वह चढ़ता था ऊपर . . . 
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चंपा की पाँखुरी-गंध-सने 

शीत-जमे नवनीत पिंडों में 

लपलपाती ]قوم‎ भभकी थी . . < 
मैं मोहाविष्टा लता-सी आइ्लेषित हुईं थी तुमसे 
लुम्हारे पौरुष का स्पंदन बज उठा था 

मेरे रोम-रोम, रंध्र-रंभ्र में, 

मैं कुंती' नहीं थी तब .. 

मैं थी क्वारी पृथा ! 

मैं मैं' से परे थी उस क्षण, 

मैं मैं' से इतर थी उस क्षण, 

मैं थी चिर उन्मुक्त निस्संग उस क्षण 

मैं थी FART THR उस क्षण 

मैं काल-सुई-आँख-विघी . . - 

घागा थी उस क्षण... 


मेरी ग्रंथिल त्रिवेणी कँसे खुल पड़ी थी? 

मेरा कर्णमूल हो उठा था ब्रीडांकित; 

तुमने पी थी मेरे वुंतल-कांतारों की सोंधी गंध 
और, मेरी शिराएँ पी रही थीं 

तुम्हारे सौवन-दग्ध-आकुल प्रश्वास को, 

तुम्हारी श्वास-प्रश्‍वास बज रही थी 

मेरी शिराओं में अहरह, 

तुम्हारी चंचल माछरी-सी 

काँपती लंबी उँगलियों ने खोला था मेरा उरोवसन 
बाहु-मूलों के पीछे से निर्मोकवत सरकी थी शाटी मेरी, 
उस क्षण--मैने तुम्हारे रक्तिम नयत्रापांगे 

अपने अनास्वादित-अनाघात 

कौमाय की काँपती काया देखी थी, 

लाजलीना मुढुल-चंपक-गंध पी थी, 

ओ मेरे कौमायंहर सूर्य ! 

वह मेरा 'दुस्साहस' था या था वह तुम्हारा 'लोभ'? 
उत्तर दो, उत्तर दो-- 

ओ सविता ! 

तुमने मुझे सम्मोहित किया था . 
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अपनी पुरुष-गंध से अथवा 
मैं ही हुई थी वावरी कस्तुरी मृगी-सी ? 


तुम्हारी हथेलियों के पिंजर में आया था 
मेरे वक्षोजों का अग्तिवलयित उत्तुंगत्व-- 
कपोत-शिशु-से फड़फड़ाये थे مق‎ 
मैंने ही तो किया था मंत्राहृत तुम्हें, 
तुम आये थे सत्वर, 
काया मेरी दुहरी हो उठी थी-- 
वाणी के कचनार पादप पर मौन-मृदु-भार छा गया था 
पुष्पमय स्तवक का 
मैं वज्त्राहत हिम-प्रतिमा-सी खड़ी रही ! . . . 
मेरे भीतर की नारी” को काम्य था 
« तुम्हारे सुपुष्ट बलिष्ठ स्कन्ध-मूलों का आश्रय, 
काम्य था तुम्हारे उत्तप्त अघरों का दृढ़ कसाव, 
काम्य था तुम्हारी काया-तले 
निष्पीडित होना मुझे 
ओ मेरे प्रथम प्रणयी भास्कर ! 
ज्यों-ज्यों तुम अवरोहित हुए 
मैं प्रत्यालिगित होती गयी थी मनसा 
महाभारत के धघकते समर-सूयं से, 
मैंने काया की कपूरी आँच से तुम्हारी आरती की थी 
प्रणामरता बिद्धशालभंजिका-सी, 
आ + झंझाहता वेत्र-यष्टिका-सी, 
है <  मंत्राविष्टा काळ-सपिणी-सी-- 
उफनती उतराती मेरी नदी का प्रवेग 
नत-जानु हो उठा था तुम्हारे पौरुष के प्रचंड सिधु में। 
SHI. पए; NOE 
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जाओ, जाओ, जाओ, हे सविता!” 
तुमने कहा था उदग्र हो- 

“FET आया हूँ मैं सितापांगि ! 
व्यर्थकाम होगा क्या वरदान दुर्वासा का? 
लुम यों ही रहोगी निष्कलंक, पावन. ... 
आओ, आत्मदान करो तुम निःसंकोच हो, 
ओ पृथा ! आओ, आओ, आओ, तुम ! ” 
वह था कौन सा खनिज-द्रव्य, ओ सविता ! 
जिसे तुमने खोजा था—- 

मेरी काया में? मेरे अघरों में? 

मेरे वक्षोजों में? 

मेरे जंघा-मूल में? क्या था वह? 

कया था वहं? कटु-तिक्त-मघुर-कषाय ? 
कठिन था मृदु ? इहलौकिक ? 
पारलौकिक ? कया था बह? 

क्या था वह? ओ सविता! 

लुम चुप क्यों हो ? 

ओ मेरे प्रथम 'प्रणयी सूयं 

'जो' तुमने पाया था मुझमें 

क्या वह था वही “ऋत” 

या “मिथ्या मोहावेशमयी 

मृतिका की रूप-राझि' ही वह ? 

बोलो तुम ओ सविता 

क्या तुम अंब भी जळते हो 

उसी TT की स्मृति-आँच से ? 

बोलो, बोलो, बोलो ओ सूर्य ! 


. . -गतं न शोचामि कृतं न मन्ये! 
जो '“भवितव्य' था 
उसे तो होता ही था-- 
वह मेरा संचित, प्रारब्ध था 
तुम तो “माध्यम” थे--मैं थी निमित्त मात्र 
जो 'कुत्सित' था, जो E था | 
वह तो स्वयं जल गया प्रणय-दाह से 
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मैं थी भीरु जो मैंने बहाया था। 

अपने ही आत्मज नरपुंगव कर्ण को ! 

नदी का खर- स्रोत उसे लील नहीं सका 

काल-अश्व की रास को 

उसे जो मोड़ता था-- 

जीवन के “स्वाभाविक' को समझा था 'पाप' मैंने, 

यही थी मेरी भ्रांति। 

परंतु तुम्हें तो था पता कर्ण के वंश का, 

क्षेत्र का : उसकी माता का, 

आह--तुम क्यों नहीं उतर आये-- 

द्रौपदी के स्वयंवर-मंडप में? 

'सूर्य-पुत्र' को सूत-पुत्र” नहीं पड़ता होना, 

ओ ज्योतिर्घर ! gr भी ग्लानि से गले थे क्या? 

बोलो, बोलो, ओ सविता ! 

मैं प्रणय-मोह-लांछिता—- 

कर्ण की हृत्याकारिणी हुई 

मेरा अंतस कहता है-- 

अपनी अनंत उत्तापमयी तृष्णा से 

आये थे तुम जैसे मेरे पास 

वैसे ही तुम्हें आना था द्रुपद की रंगशाला में, 

ओ मेरे कौमार्यहर सूर्य ! 

ओ कमलपत्राक्ष कंबुग्रीव सूर्य ! 

क्यों नहीं आये तुम उस समय? 

लज्जा की गाज से धूसर हो उठे थे क्या? 

तुम्हारे औरस की हत्या हुई 

पांडु-पुत्र अर्जून से, 

और तुम ताकते रहे टुकुर-टुकुर ? 

बोलो तुम, उत्तर दो ओ सूर्य | 

उत्तर दो ओ सूर्य! 

उत्तर दो 55! 

उत्तर दो 5! ! दो ऽ. , . उत्तर 5. , 

उत्तर दो!!! दो. . उ. .त्त-ऽ.5, २-5. , 
© 


भारतीय ज्ञानपीठ, ९, अलीपुर पाकं प्लेस, कलकत्ता-२७। 
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उदयशंकर माधव 


चुनौती 


जिंदगी , , . 
वेहया, बेशरम 


जिंदगी ! 

घृणा की कालौंच में 7: 

लिपटी हुई, A 

लूट कर फिर लूट से | FN 
i 

चिपकी हुई, kre 


बौरायी जिंदगी ! 
कुत्सा की सहेली, ४ 
पाप की पहेली, 

बदसूरत, मँली-जिदगी ! 
इधर आ, 

ताड़-सा हाथ उठाये | 
मैं एक उम्मीदवार. ., 








5 सा 
, हदी विभाग, 
हू विइवविद्यालय, वाराणसी । 


साहित्यकारों से 


~ 


“एक पुरानी कहावत के अनुसार “साहित्य को समाज का दर्पण” माना गया है। 
यह सच है कि मान्यताओं में परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन भी होता ही रहता है किन्तु 
समाज और साहित्य की अपनी पृथक-पृथक सत्ता होते हुए भी इन दोनों का सम्बन्ध 
|| अटूट है।'” 


“भारतीय रेळे समाज का वह अविच्छिन्न अंग हैं जिनके संचलन में असंख्य व्यक्तियों 





के श्रम, लगन और निष्ठा के स्वर हर क्षण मुखरित होते हैं। अपने पूरे परिवेश में उनकी 
| व्यापकता की तुलना आज सहज ही नक्षत्रों से की जाती है। इनके जड़ और चेतन उपकरणों 
| की एक सत्ता है, जिनकी अच्छाइयाँ, कमियाँ, उदात्त भावनाएं प्रश्नय पाने को हर क्षण मचलती 
| रहती हैं।” 
|| 


| “क्या हमारा आज का संवेदनशील साहित्यकार अपनी पैनी दृष्टि और समर्थ लेखनी 
से इन भावनाओं पर भी दृष्टि डालेगा ? क्या वह रेळ की सम्पूर्ण सत्ता को अपनी कृति के 
माध्यम से स्वीकार करेगा ? यहाँ भी जीवन के बही चित्र उभरते रहते हैं जैसे और कहीं, और 
कहीं । समय के बदले हुए सन्दर्भ में सीमाएँ टूटनी ही चाहिए।” | 


जन सम्पर्क अफ़सर | 
पूर्वोत्तर रेलवे | 
हारा प्रचारित | 








ज्योत्स्ना देवधर 


कानी 


जलती E : उठती आहें 


चेदन-कपूर को सुगंधी लपटे आकाश की ओर वढ़ रही थीं। सूरज अपने सहल्नरङ्मी 
हाथा से उन पावन OTT के स्पर्श को लालायित हो आकाश में कूद पड़ा था, देवता अपने-अपने 
रथ रोके उस महान आत्मा के स्वागत के लिए पलक-पाँवड़े विछाये करबद्ध थे। 

धर्मराज का कुत्ता हिमालय की गोद से उठ कर चलने लगा था-दक्षिण की ओर, 
महाराष्ट्र की ओर. . . रायगढ़ कौ वीर-भूमि की ओर... . 

रोती आँखें थम गयीं, मरहठों की इस्पात-सी छातियाँ मक्खन बन कर पिघल गयीं, 
स्वामी-सेवा में तनी गरदनें झुक-झुक गयीं . . . . . . 

. धर्म राज का कुत्ता स्वर्ग की ओर मुँह कर के भौंक उठा। 

कोई जळती चिता में कूद पड़ा था। 

चंदन-कर्पूर-अचित लपटों में ३वेत-काले बालों की झलक क्षण भर के लिए दिखी; दूसरे 
ही क्षण शिवाजी महाराज का ईमानी कुत्ता अपने स्वामी के साथ, उठती लपठों के साथ स्वर्ग की 
ओर चला। 

अपूर्वं सहगमन ! अपूर्वं जौहर ! ! 

मनुष्य से बड़ा भाग्य इस श्‍वान का; मनुष्य से बड़ा त्याग इस कुत्ते का; मनुष्य से बड़ी 
निष्ठा इस निरीह प्राणी की ! 

सह्याद्रि के शिखर नतमस्तक हो उठे। सेनाघुरंवर स्वामी-प्रेम के इस नजारे को अपलक 
देखते रहे। 

रुको, रको मेरे शेर रुको ! वहीं थम जाओ. . . . अरे तुम नहीं माने, तुमने अपना हठ 
निभाया ! मेरे शेर, मेरे गंगे दोस्त, यह कैसा अनोखा समर्पण है! जलती चिता पर अपने 
पति के साथ चढ़ती है पत्नी । पत्नी का सती होना और कुत्ते का यह जौहर ! ओफ़ ! सोयरा 
बाई. . .पत्ती. . .विषःप्रयोग करने वाली. . .और सहगमन करने वाला मेरा शेर. . . , 
मेरा कुत्ता. . कहो, चंदन-ज्वालाओ, हँसू या रोऊं ? . . .नहीं, रोने का शिवाजी को अधिकार 
नहीं है। मरहठों का यह स्वामी कब रो सका ! बताओ कर्पूर-चाचित ज्वालाओ ! माँ साहिबा 
गयीं, सई बाई गयी . . . माँ गयी : . .पत्नी गयी . . .ऐसे समय सामान्य व्यक्ति रोता है, राजा 
नहीं रोता . . . राज्य-संस्थापना करने वाले को राज्योपभोग मना है, मनुष्य का सुख-दुख मना है। 
वह प्रजा भी नहीं है, राजा भी नहीं है। 
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भेरे शेर तुम जानते हो वह कौन है। वह तुम जैसा मूक प्राणी भी नहीं है। फिर भी वह्‌ 

| सब-कुछ है . . . मनुष्य जीवन की यही कहानी है, मेरे शेर--तानों-बानों से बीनी चदरिया, झीनी- 
झीनी चदरिया. . . 

मेरे ऐसे एकांत क्षणों में, मेरे ऐसे मूक आक्रंदन के समय, मेरे शेर, तुम अकेले उसके | 
| साक्षी रहे। मेरे पैरों पर अपना मुलायम सिर रखे तुम मेरी पलकों की ओर देखते रहते, अनदिखे | 
आँसू अपनी जीभ से पीते रहते, मेरे घुटनों को अपने रेशमी वालों से सहलाते रहते। 

मेरे दोस्त, मेरे एकांत क्षणों के साथी ! मेरे साथ मेरा अपना शरीर जला; तुम्हारे | 
| साथ शिवाजी के कितने ही मौन, कितने ही अज्ञात क्षण जल गये, शिवाजी का सामान्य मनुष्य- 
| रूप भस्मीभूत हो गया। | 
| मेरे शेर, तुम्हारे इस आत्मापंण से मैं झुक गया हूँ। ओह! . . .नहीं-तहीं ! काफ़ी | 
| 
| 


| 
| 
फिर क्या है वह? कौन है वह? | 
| 


बोझ उठा चुका 8 | अब मेरे कंधे ढल चुके हैं, मेरी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, मेरी कलाइयाँ 
जवाब दे चुकी हैं। अब बोझा उठा नहीं सकता। तुम लोगों की निष्ठा, स्वामिभवित, त्याग | 
|| देखने के लिए इन आँखों में रोशनी नहीं रही । पुरी उम्र तुम लोगों से लेता ही रहा, बढ़ता रह; | 
बड़ा बनता रहा। भूखे पेट, जान हथेली पर ले कर लुम मेरा साथ देते रहे। झोली बढ़ायी तुमने । 
और पाया मैंने। तुम लोग बड़े बन कर भी छोटे वने रहे। इतने अदना, इतने छोटे बने रहे कि 
|| लोगों ने कहा कि छत्रपति शिवाजी की छत्रछाया में ये लोग बढ़ रहे हैं। | 
| ا‎ भेरे शेर, मेरे साथियो ! अरे परमात्मा स्वर्ग से ऊब कर शायद तुम जैसी आत्माओं | 
0 में आ बसता है। 
। मनुष्यता को छजाने वाला पशु और देवत्व को शरमा देने वाला मनुष्य ! धूलचढ़ती है । 
तो कैलासनाथ के माथे की भस्म बन जाती है, गिरती है तो दूसरों को भस्म कर देती है। कहीं 
स्वामी-निष्ठा का अंबार ळग जाता है तो कहीं राज्योपभोग के लिए राजा को विष दे कर मारा 
जाता है। | 
- त्याग और उपभोग का संघर्ष ! और आहुति राजसन्यास लिए राजा की ! | 
यही होता है, यही होता आ रहा है। चंदन-कर्पूर-चचित ज्वालाओ, तुम्हारी सौगंध, | 
मेरी तक़्दीर ने जो दान मुझे दिया उसका मुझे अभिमान है। अपने भाग पर गरूर है 
मुझे । 
माँ जीजा बाई की कोख मिली, दादाजी कोंडदेव से शिक्षा मिली, सई बाई का सुहाग, 
स्वामी रामदास का उपदेश, भवानी माँ की तलवार। इनसे बढ़ कर और क्या चाहिए ! किसे 
मिलता है यह सब ! 
और मेरी भुजाओं-से मेरे साथी---वाजी प्रभु, नेताजी पालकर, मोरार बाजी, तानाजी, 
प्रतापराव, हिरोजी . . . असंख्य साथी, अनाम-गुमनाम मावले। शिवाजी उनका धर्म, स्व राज्य 
उनका सपना, स्वामी-कार्य उनके हृदय का स्पंदन... 


एक नहीं, दो नहीं . . .मेरे सामने ऐसे देवताओं का ताँता लग जाता ا‎ 
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दिलेर खाँ जैसा कड़वा शत्रु भी जिसकी दिलेरी का यशगान करता रहा, वह 
मोरार बाजी ! 

मेरे वाजी, तुम बाजी जीत गये. . .पुरंदर क्रिला जैसे तुम्हारा amg था। अपनी 
म॒ठठी भर सेना के साथ तुम पठानों के सेता-सागर में कितनी वीरता के साथ कूद पड़े थे। दुश्मन 
ने दाँतों तले उँगली दबायी। दिलेर खां तुम्हारी पहाड़-सी छाती देख कर कह उठा-- अय 
बहाङुर, तुम्हारी बहादुरी देख कर मैं ईर्ष्या से जल उठा हूँ। ऐसे सरदार मेरी सेना के सरताज 
हों तो. . .तो मराठी सल्तनत क्या, देवताओं का स्वर्ग भी लूट सकता हूँ। चलो वाजी हमारे 
साथ। तुम्हारी असली झान शेरदिल पठानों के झुंड में है, कायर चुव्बों के गिरोह में 
नहीं।' 

मेरे बाजी ! तुम विकराल हंसी हँस पड़े थे, कह उठे-- अपने महाराज के पैरों का 
जूता वन कर रहते में जो शान है वह शान तुम जैसे लोगों के गले का हार बन कर भी नहीं मिल 
सकती । आओ दिले तलवार उठाओ। शिवाजी महाराज के सैनिक दगाबाज़ नहीं होते; 
कायर नहीं होते। मरहठों के लिए स्वर्ग से भी बढ़ कर स्वराज 3| 

मोरार बाजी ! जिस कंठ से ऐसे अमृत शब्द झरे, उसी कंठ को दिलेर खाँ ने दूसरे ही 
क्षण बींघ दिया... 

मेरे बाजी, स्वामी-निष्ठा के आदर्श, मेरे मोरा... . 

टुक-एक हीरा हाथों से झरता रहा। माँ भवानी के सामने अंजलि-बद्ध बैठा शिवाजी 
स्वराज्य की नींव के लिए एक-एक मोती, एक-एक जवाहर खोता रहा. . . मराठी दौलत का 
छत्र-चामर बनाने के लिए असंख्य सुवर्णकण महाराष्ट्र की भूमि पर बिखेरता चलता रहा. . . 
उसी माटी को प्र मराद समझ कर, तीर्थं मात कर, सर-आँखों लगाता रहा। 

एक ही लगन, एक ही धुन, एक ही विचार. . .स्वराज्य ! . . स्वराज्य ! ! 

सुगंधी उवालाओं में यह कौन है? यह किसका गुलाल से भरा शरीर है? रक्त- 
रंजित यश का टीका छगाये कौन हो तुम ? मेरे बचपन के साथी, शेर के बच्चे तुम ! आओ 
आओ तानाजी मालः रे, आओ, तुम्हें अपनी बाहुओं में भर लूँ। मेरे सिहगढ़ के सिह, जाते समय 
मुझसे मिले भी नहीं । उदयभात राठौर को ऐसी घनी टक्कर दी मानो एक पहाड़ से दूसरा पहाड़ 
टकरा गया हो। तानाजी मेरे दोस्त, दोस्ती निभायी तो ऐसी कि देह का अर्ध्यं दे कर; सेवा की 
तो ऐसी कि जहाँ हथेली कभी खुळी नहीं; स्वामी-निष्ठा ऐसी कि जो स्वार्थ के लिए भी अंगुल 
भर स्थानभ्रष्ट नहीं हुई। अपने बेटे रायजी के माथे पर TT सेहरा भी तुम्हें रोक न सका। 
कह उठे, पहले शादी कोंडाणा की फिर रामजी की।' मेरे . तानाजी, मेरे माळुलरे, मेरे लाडले 
सुवेदार, अपने राजा के सिर पर यश का सेहरा बाँवने के लिए अपने प्राणों के फूल गूंथे, ऐसी 
وجوج‎ चुनी कि खुद नहीं रहे, रायजी की शादी नहीं हुई। और मैं. . . .मैं. . .भरी-भरी 
आँखों से यश का सेहरा बाँध रहा था। सुन रहा था--शिवाजी महाराज की जय . . . . . 
भवानी माँ की जय. . .हर हर महादेव... .जय....जय....जय.... 

कौन ? . . .यह किसकी विकट हँसी है? . . .कौन हँस रहा है यह दुष्ट हँसी . . . . 
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नहीं-नहीं, मत हँसो ऐसी हँसी । जयजयकार के नारे सुन कर मेरी मराठी दौलत में | 


यह कौन है जो अशगुन कर रहा है. . . . कौन है यह जो स्वराज्य अपना धर्म नहीं मानता, 


कौन है यह जो मराठी दौळत से बड़ कर किसी अन्य दौलत की आकांक्षा रखता है, कौन है | 


यह जो राज-संन्यास का अर्थ नहीं जानता, राज्योपभोग को लालायित कोन है यह 
दुष्टा ? 


सोयरा बाई ! सोयरा बाई ! सोयरा बाई ! मेरे राजाराम की माँ मेरे संभ जी 
की सौतेळी माँ, मराठी दौलत को मिला अभिञ्ञाप, मेरे माथे पर लगा कळंक का टीका-- 

उठो चंदन-ज्वालाओ, जल्दी उठो. . . .अब रुको नहीं. . . .सोयरा वाई के आने से 
पहले मुझे ले चलो. . 
हलाहल पिये इस शिववा को अब उठा लो . . . बहुत बड़ी जिद थी। दुश्मन भी उतना ही सुरमा 
था--जीत भी उतनी ही आसमानी थी । स्वराज-संस्थापना के लिए खून बहाया अपना भी . . , 
शत्रु का भी.... 

खून ! यह खून तो अफ़जल खाँ का है। जैसे पहाड़ से खून की नदी बह रही है। नदी ? 
नहीं . . .यह तो खून का प्रपात है। अरे, इस खून में ये उगलिया किसकी 8 ? शायस्ता खां, 
तुम्हारी ? अफ़ज़ल खाँ का खून और शायस्ता खाँ की उँगलियाँ -- -अजीव है. : .बरगद की 
टहनी से जैसे छाल फल गिर रहे हैं. . . 

बहुत बड़ा यश, उससे भी बड़ा अपयश। हाँ, अपयश। جو جد‎ ज्वालाओ, रुको 
नहीं, चौंको तहीं, जलती रहो। मेरी चिता में मेरी चिता जल जाने दो। हाँ जलो, तेज़ जलो, 
ताकि भस्म बन कर कैलासनाथ की बलिष्ठ वाहुओं का अळंकार बनं | 

ऐं ! यह क्या चमक रहा है? कौन सा अळंकार है ? 
है! आँ! हाँ, तलवार! चिता के पास यह नंगी तलवार लिये कौन खड़ा है? TET नहीं 
पा रहा हूँ। धुएँ से आंखे बुंधली हो गयी हैं। कौन हो तुम ? कौन. . . .संभाजी . . . .? राजा 
संभाजी . . . .बेटे . . . .हाथ में नंगी तलवार लिये पिता की चिता से प्रतिशोध लेने आये हो? 
|] 


मरहठों का अलंकार तो तलवार 


2 


“चुप क्यों हो संभा ? 


तलवार उठाओ और अपने पिता की चिता पर वार करो... 
बस यही पाप शेष था. , .. , 


“संभा dê, तुम्हारी आँखों में पानी 


? A से निकला हुआ या हृदय से ?” 
“आवा साहब... .. ५३३ 
“बेटे, जल्ते-अंगार सी ये क्रोधभरी तुम्हारी आंखें! मेरी चिता का अंगार तुम्हारी 
आँखों में ?” 


To 
WT जी, अंतिम क्षणों में भी मुझे आपसे हर रखा [गया . . . . यों ?”” 
“सवाल मत पूछो बच्चे। बड़ी- 


वड़ी समस्याओं को सुलझाने वाला शिवाजी ऐसे प्रश्नों 
का उत्तर नहीं दे सकता।” . 


i] 
| 
| 
| 
| 


| 


| 
| 
| 
| 





- -अब यहाँ मन नहीं लगता। यश का अमूत-कलश लिये, अपयज का | 
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“आवा साहब, इसका बदला चुकाना है।” 

“संभा, मेरे TES, अब भस्म से कैसा बदला ? 

“पिता जी, आप पर विष-प्रयोग हुआ है।” 

शू..5...5...! धीरे बोलो मेरे राजा। छत्रपति को क्रोध निकालने से पहले 
उसे समूचा पी जाना पड़ता है।'” 

“नहीं, यह अपराध अक्षम्य है। ऐसे अपराधी को देह-दंड की सजा मिलनी चाहिए।” 

“बेटे, माँ कभी अपराधिनी नहीं होती।'” 

“बह मेरी माँ नहीं है, राजाराम की माँ है ! ” 

सभ 

“राजाराम को छत्रपति बनाते के लिए सोयरा बाई ने षड्यंत्र रचा, कपट किया। मैं 
अपने हाथों से उसे दंड दूंगा. . . अभी . . .इसी क्षण।' 

“नहीं राजे, नहीं । स्त्री-हत्या पाप है। उससे भी बड़ा पाप है मातृ-हत्या।” 

“नहीं पिता जी, नहीं। मराठी दौलत को विधवा बना देने वाली उस हत्यारिन को 
मौत की सज़ा अवश्य मिलेगी। आपकी इस चिता की सौगंध, मैं बदला लूंगा। इस षड्यंत्र 
के प्रत्येक व्यक्ति से बदला लूंगा . . .तड़प . . .तड़प कर मरने का दंड. . .” 

“इको . . . .रुको. . . .संभाजी, राजे, रुको ! तुम्हें हमारी क़सम. . . .” 

“क्सम ! एक प्रेत की क्सम. . .शिवाजी महाराज कहीं पागल तो नहीं हुए तुम?” 

भगवन यह कहाँ चला ! कैसा शाप इसके पल्ले पड़ा है! वीरता को क्रूरता का शाप, 
रूप और यौवन को वासना का शाप, कळाप्रियता को बाजारू शौक़ का शाप ! मन का इतना 
भोळा, निष्कपट, लेकिन बुद्धि चंचछ ١ अपनों से नाराज़ हुआ तो पराये को गले लगाया। अपनों 
का स्नेह, दुलार पाने के लिए तड़प-तड़प कर आख़िर बात्रु के शिकंजे में तड़प-तड़प कर मरने के 
लिए खुद अपने पैरों चल पड़ा ! . . . 

संभा, मेरे बेटे, जिस शत्रु के चक्रव्यूह से तुम्हारा पिता बाहर आया, उसी चक्रव्यूह में तुम 
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फसे । 

मेरे दुश्मन की सबसे बड़ी जीत और मेरी सबसे बड़ी हार ! 

मेरा अपना खून शत्रु का मित्र ! भगवन ! शिवाजी को इतनी बड़ी सज़ा किस अपराध 
के लिए दी गयी ? 

संभा, मेरे लाडले, दुश्मन की क्रैद में हलाहल पीना होगा, वोटी-बोटी कट कर मरना 
होगा. . . बेटे, एक वचन देते जाना. . . आपदाओं के पहाड़ ढोओगे, जलता अंगार पियोगे, तड़प- 
तड़प कर मरोगे लेकिन धर्म नहीं बेचोगे--महाराष्ट्र धमे, स्वराज्य-प्रेम. . . मराठी दौलत । 

“रुको संभा, चिता पर चढ़े अपने पिता से मिलने आये हो तो एक प्ररत का उत्तर देते 
जाओ; एक बात कहते जाओ।' 

“आबा साहव, काफ़ी जळ चुका 8 | अब नहीं।'' 

“साफ़-साफ़ बोलो, संभा।' 





३२ : साध्यम वर्ष ५ : अंक २ 
“अब बोलने से क्या फ़ायदा पिता जी। पहले पूछते तो इतिहास वदल जाता।” 
“जिसने अपने खून से मरहठों का सुवणं इतिहास लिखा, उससे कह रहे हो ?” 

हाँ, मुझे अपने से हमेशा दूर रखा; दूसरों का कहा माना; षड्यंत्र, छल-कपट के शिकार 


aA 

संभा...” 

“ओह, आवा साहव ! चिता पर भी आपकी आवाज में कितना रोव है, कितनी धार 
हे | 2? 


“संभा, गोदावरी, तुलसी, कमलजा, राधा. . .” 
“बस-बस ! 
“क्यों? आज भी उत्तर नहीं ? ” 


“उत्तर उस समय भी था, लेकिन छत्रपति के सामने अपनी तक़रीर पेश'नहीं करनी थी, 


> 


नहीं की। पिता चाहता था मैं। बाप का दिल चाहता था. . .जो मेरी व्यथा समझ सके |” 
“संभा. . .संभा यह तो उत्तर नहीं...” 
“आपकी भवानी तलवार की सौगंव पिता जी, सव झूठ है। सौतेली माँ की लगायी 
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“लीजिए सुनिए। आखिर आपका खून हूँ। झूठ बोलना जानता नहीं, दंड से डरता 
नहीं।'” 
- -मेरे बेटे ! ” 


“राधा तो मेरे 'नखरिखा' हिंदी काव्य की नायिका है। आवा साहब, अपनी धर्मपत्नी 


येसू बाई की क़सम, मुझे गोदावरी, तुळसी, कमळजा मालूम TE 

“ओह भगवान ! मैं कितना सुखी 8... 

“और मैं कितना दुखी। बड़ी माँ साहिबा गयीं और मैं अनाथ हुआ। छत्रपति का बेटा 
छत्रहीन जीता रहा। और मेरी जननी, मेरी माँ; उसके सुहाग का [सिदुर हमेशा खून से होली 
खेळता रहा। आपका यह बेटा अपने पिता के स्पर्श के लिए, उसके एक प्यार-भरे शब्द के लिए 
तरसता रहा। मराठी सल्तनत का स्वामी अपने बेटे को कुछ न दे सका। मेरी माँ आपकी गोद 
मिले बिना स्वगं सिघार गयीं और आप ! . . . आप अपने ज्येष्ठ पुत्र की गोद पाये बिना विषसती 
चहूर पर आखिरी दम तोड़ बैठे।'” 

“क्या मिला हम दोनों को? डाह, दुश्मनी, षड्यंत्र. . बैर. . .” 


“मैं चला पिता जी। एक प्यारहीन, स्नेहृहीन बेटा इस डाह, दुश्मनी, षड्यंत्र और बर 


का बदला लेने चला. . . चला मैं 
जाओ मत संभा . . .और कुछ कहते जाओ. . .और कुछ सुनाते जाओ। फटकार 
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दो मुझे, मेरे बेटे ! यश के गगनभेदी नारे सुने, लेकिन यह तो कभी सुना ही नहीं . . . ê की 
आत्मा का हाहाकार सुन' ही नहीं सका।” 

सई वाई--साक्षात मांगल्य और पावित्र्य की मृति ! तुम भी केसे लोगों में छोड़ गयीं 
मुझे ? 

राज्याभिषेक का मंगल नीर सर-आँखों लगाये बिता रोती आँखें लिये चली गयीं। 
अंतिम क्षणों में क्या-क्या विचार उठे होंगे। छोटे संभा की चिता, बूढ़ी सास की चिता, अफ़ज़ल 
खाँ के शिकंजे में गये पति की चिता. . .आह ! यातताओं के सागर पार किये होंगे तुमने ! 

इतिहास मौन है, समय TT है! तुम्हारे विछखते मन को आज संभा ने शब्दबद्ध 
किया... 

सई वाई, लेकिन तुम कह दो, एक वार कह दो कि यह तुम्हारा अपराध नहीं है। राजा 
के पत्नी नहीं होती, पुत्र नहीं होता। राज्यसिहासन पर बैठे छत्रपति को राज्योपभोग नहीं, 
राज-संन्यासत ले कर जीना होता है। कह दो सई कि शिवाजी अपराधी नहीं है ! 

जानता हूँ सई, पतिब्रता हो तुम। तुम्हारे रोम-रोम से एक ही आवाज़ उठेगी-- 
शिवाजी अपराधी नहीं है! 

लेकिन कया यह सच है? संभा, सई वाई, तुम्हारे आँसू पोंछ सकूंगा . . . तुम्हारे प्रों 
का उत्तर दे सकूंगा, दलील पेश कर सकूंगा लेकिन इतिहास के एक प्रश्‍न का उत्तर मेरे पास नहीं 
है। 

शककर्ता शिवाजी प्रति शिवाजी का निर्माण न कर सका। भवानी तलवार हाथों में 
थामने वाला शिवाजी बलिष्ठ हाथ बना न सका। राज्य-संस्थापना करने वाला शिवाजी समर्थ 
बेटे को जन्म न दे सका । छत्र-चामर का अधिकारी शिवाजी अपने बाद उस जिम्मेदारी को उठाने 
लायक़ बलिष्ठ, उन्नत, तेज-ओजभरा वारिस मराठी दौलत को न दे सका। महाराष्ट्र को 
सिंहासन देने वाला राजा अपने आदमियों को राज-संन्यास की दीक्षा न दे सका ! 

शिव शंकर. ..... झिव शंकर... .. . 

चंदन-कर्प्‌ (सनी जलती ज्वालाओं ने अपने आग्ोश में शिवाजी महाराज को लेते हुए 
कहा, “महाराज ! आपका यश, आपकी कीर्ति दिग्दिगंत को eR देगी . . . वीरप्रसवा भारत- 
भूमि आपका मस्तक उन्नत करने वाले बेटों को जन्म देगी . . . .अवश्य देगी , , . . 


--'कौस्तुस', 
१२०५/१-९. शिवाजी नगर, 
पूता-५। 







कुबेरनाथ राय 


मृगदिरा 


जेठ खूब तपता है। ज्योतिष के अनुसार इसकी राशि वृषभ है। इसी पर सवार हो कर 

रुद्र का अग्निबाण निरंतर फेरा देता रहता है। प्रजापति भयभीत मृग बन कर प्राणों के डर से 
इधर-उधर मारा-मारा फिरता है। आकाश में मेघोंकी फसल कट चुकी है, कहीं छिपने को 
जगह नहीं। बसंत में छबि का जन्म हुआ था और बसंत वीतते-वीतते वह वथःसंघि की देहरी 
पर आ गयी । अैरागी जेठ ने उक्षके कच्चे कोमार्य को , उसके निर्माल्य शरीर को तपा करप्रकहर 
कर दिया अन्यथा कच्चा सौंदर्य यदि विष नहीं तो मदिरा तो बन ही जाता। तपने के बाद ही 
'कोई भी सौंदर्य गरम रोटी को तरह स्वादिष्ट तथा सादा, रस और प्राण का जोत एवं जन्म और 
जीवन का आधार बन पाता है। जेठ में घरती अकेले-अकेले तपती है, पेड-पौधे अकेले-अकेले 
धूप पीते हैं और पेड़ों पर आम अकेले-अकेले पकता है। ढुकेले रहने पर भी मारे गर्मी के एकांत 
कक्ष भी तपोवन ही वन जाता है। आकाश में रुद्र का वृषभ हेंकड़ रहा है तो सृष्टि में काम का 
प्रवेश कैसे होगा ? दूध का जला मद्ठा भी फूंक कर पीता है। जेठ का अंतिम भाग है मृगशिरा 
का प्रारंभ। पर मुगशिरा अभी वाक़ी दी रहता है कि जेठ चला जाता है। संभवतः रुद्र और 
प्रजापति में संघि हो जाती है। 
फिर आता हैं आषाढ़ जिसकी राशि है सिथुत--ब छों के जोड़े सेत में, पुरुष नारी 

के जोड़े घर में, बरती-आकाश क जोड़ा सृष्टि में, मेघ और दामिनी का जोड़ा हवा में-- स्त्र 
जोड़ से तोड़ मिल गया हैं। अब हवाओं का स्वर और स्पर्श कुछ और ही है। लगता है कि धरती 
और आकाश का ब्रत-कंकण आज टूटा है और वर-वधू को पहली बार स्नान-जळ पड़ा है। प्रत्येक 
हृदय सीपी के होठों की तरह खुला है। पहली बूंद छन्न से वाष्प बन कर उड़ जाती है मोती नहीं 
बन पाती | मोती बनने के लिए बूंद को भीतर-भीतर TAT होगा, भाव को भीतर-भीतर बोध 
बनना होगा। पर पहली बूंद के इस वाष्पीकरण के द्वारा भी लगता है तपते जेठ में खो गये मन का 
पुनः अविष्कार हो गया। मन भी एक जलचर है, कभी मछली जैसा रजत वर्ण खूबसुरत' कभी 
इ जैसा CEERI ir तो कभी जलशायी हिरण्यगर्भ जैसा तेजस्वी। मछली-दाडुर 
जैसा ही यह भी तपते जेठमेंबीज बन कर समा जाता है और पहली बूंद गिरते ही पुनः जिदाहो 
जाता है। फिर मृगशिरा के बाद आद्रा आती है। मेघ बरसते हैं, बिजली चमकती है, कमजोर 


मकान गिरते हैं, जळ का चंचल प्रवाह बहता है और मौसम की तरह धारा में सृष्टि का मत मछ- 








जून १९६८ साध्यम : ३५ 


लियाँ बन कर जी उठता है। मछली सा ही सदैव चंचल सदैव नाचता हुआ। मछली सोती है या 
नहीं ? एक जापानी वैज्ञानिक की एक किताव में पढ़ा था कि प्रति दो घंटे बाद कुछ समय के लिए 
हर एक मछली अपने तल पर जा कर सोती है, थोड़ा सो कर फिर जग जाती है और छोटे बच्चों 
की तरह ऊध्रम मचाने लगती है। हर किस्म की मछली का पाती में अपना-अपना अलग-अलग तल 
होता है, किसी का तीन फ़ीट गहराई में, किसी का पाँच फ़ीट गहराई से तो किसी क। पेढी में। 
वैसे ही ये मन की मछलियाँ भी हैं। दो क्षण सोती हैं फिर कुछबुल करने लगती हैं। और हम कहते 
हैं: आकाश मेघाच्छन्न है और मन चंचल है। मेघालोके भवति सुखिनोऽपि अन्यथा वृत्ति चेतः। 
पर यह सब तो आद्रा के आने पर होता है। मृगशिरा में जब पहली बूँद गिरती है तो वह सिर्फ़ मन 
का पुनः आविष्कार कराती है। यह आविष्कृत मन पुर्णतः प्रगाढ़ आषाढ़ी नहीं इसे आषाढस्य 
प्रथम दिवसे होने के बावजूद भी । इसका स्वभाव जेठ-आपाढ़ी है और इ सका स्वाद इतना हल्का 
है कि आर्द्रा के प्रगाढ़ स्वाद वाले मन की तुलना में निर्गुण सा लगता है। कालिदास का मेघदूत 
आपाढ़ के प्रथम दिन की चर्चा के बावजूद भी TÊT नक्षत्र के अंतिम चरण के 'जेठ-असाढ़ी' 
मत का काव्य नहीं । यह 'आद्री-मन का काव्य है। यक्ष प्रथम मेघ दशन के पूर्वं से ही और बाद 
में भी अपनी प्रिया के साथ मानस-रमण में लीन सा ज्ञात होता है। अतः इस परिवेश में मन के 
पुनः आविष्कार जैसी बात का सवाल ही नहीं उठता । यह आद्रा मन का काव्य है जिसके संदर्भ 
में आयुर्वेद ग्रंथों ने भी दिन हो या रात, जब मेघ गरजे तभी सुरत-काल है ऐसा आदेश दे 
डाला है। । 

मन के इस पुनराविष्कार में पकते पीले आम और हरितश्यामल जामृत-कुंज सहायता 
प्रदान करते हैं। खेती का शुभ मुहूतं (समहूत), भविष्य की हरीतिमा का स्वप्न आधी रात के 
बाद पकते हुए महुए के मीठे फूल, सवेरे एक झलफले में महुआ बीनती छोरियाँ-गोरियाँ तथा अँधेरे 
में पके आम टटोलते हए हाथ आदि मन के पुनराविष्कार में उद्दीपत का कार्य करते हैं। इस जेठ- 
असाड़ी मन का अपना निजी रोमांस है जिसकी तुलना शनिवार की नहीं रविवार की संघ्या 
के रोमांस से हो सकती है। शनिवार की संध्या तो मोल खरीदा आराम है जिसके वारे में (हम) 
बिल्कुल आश्वस्त होते हैं। इसमें कोई मीन-मेष का सवाल हीं नहीं उठता। पर रविवार के 
शाम की क्रीमत कुछ और है अल्प स्थायी अतः अधिक मोहक, अधिक संवेद्य और अधिक क़ीमती । 
एक-एक क्षण वेशकीमत हैं क्योंकि कल ही सोमवार का सवेरा आ घमकेगा और सारथी सूर्य 
के सहारे कालपुरुष की ट्रेन छह दिनों की अनिवाय कर्मयात्रा फिर शुरू कर देगी। उसी तरह 
जेठ-असाढ़ी मन में जब-जव मेघ गरजता है तो तबीयत होती है कि धरती एकांत हो जाती, हम 
और तुम ही सिर्फ़ रहते और साथही साथ यह भी चिता उठती है कि कल सकान की मरम्मत 
करानी है, परसों हल-कुदाल आदि ठीक करनी है, खेतों में खाद फंकवानी है, तरसों और कुछ। 
नहीं तो हम कर्म-यात्रा में पिछड़ जायंगे। एक ओर सोंदर्यं और प्रणय का सम्मोहन तो दुसरी 
ओर कर्म का क्कश कर्षण। मन निरंतर उच्चाटन की अवस्था में रहता है. तो भी रस-भोग के 
एक-एक क्षण को पकड़ने के लिए निरंतर लपका रहता है। 

जेठ-असाढ़ी के दिन आ गये। बूंदें बज उठीं। अब हल-फाल का काम चालू होगा। 
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जेठ-असाढ़ी के दिन आ गये , दिवस सँवरा गये, बाग-वगीचों में तृप्ति की गंध फैल गयी । जेठ- 
असाढ़ी के दिन आ गये, शाम की उमस में हवा का डोलना भी बंद हो गया, शायद रात को कुछ 
बूँदाबाँदी हो। आधी रात के बाद पानी आयगा और मीठी नींद उचट जायगी। सुप्त चेतना 
जब अचानक धक्के से जगती है तो लगता है कि कोई करूरतापूर्वक दिमाग को हल से जोत रहा है। 
पर धीरे-धीरे संपूर्ण चेतना जाग्रत हो जाती है और कमरे के अंधकार से पुराने परिचित मित्र 
को तरह बात करने लगती है। यदि छत पर टप-टप बूंदें पड़ीं और खिड़की की फाँकों में ठंडी 
बयार आयी तो अँधे रा और स्वादिष्ट हो उठेग। तथा पहली वर्षा के द्वारा वाष्पीकृत मन में अपूर्व 
सोंधी सुगंध भर जायगी। हर एक स्पर्श चाहे वह वर्षा की बयार का हो अथवा किसी और का , 
अंधेरे में सिर से पैर तक नील कमलों क। ढेर ओढ़ा देगा और नील कमलों के ढेर में ढॅके-ढंके 
लगेगा कि दिमाग़ की जुती हुई खरौंची गयी चेतना के घाव की हराइयाँ धीरे-धीरे भर रही हैं 
और अंत में उन पर अचेतन का पाटा पड़ जायगा। 
जेठ-असाढ़ी के दिन आ गये, घ रती-आकाझ का व्याह-कंकण छूटा, आम टपका, जामुन 
टपकी, सृष्ट में प्रीति-भोज हुआ। फिर आकाझ में भाद्रपद का मृदंग नहीं बजाया खर्कि आधी 
रात होने पर बंद दरवाज़े पर हल्की-हल्की थाप दी। पहले चार आँखों ने एक दुसरें को आपस में 
भेंटा, फिर बत्तीस दंत-कुसुमों में तुरत खिल कर बत्तीस दंत-कुसुमों का स्वागत किया, दस उँगलियों 
से दस उगलियाँ मिलीं, साढ़े तीन कोटि रोमों से साढ़ेतीन कोटि रोम मिले, भीतर यमुना का ज्वार 
उमड़ा और वारी र-मंडल के सात कोटि देवता उसमें स्तान कर के तृप्त हो गये न तो मुदंग गमका 
और न बाँसुरी बोली, सिफ़ साँसों के उठने-गिरने का तीव्र आवेगमय स्वर अंधकार को मुखर करता 
रहा। इस तरह जेठ-असाढ़ी मन का काव्य धीरे-धीरे अंधकार में सृष्टि के भीतर धरती और 
आकाश के भीतर बनता रहा। 
जेठ-असाढ़ी दिन आ गये। पहली 35 बजने के वाद ही गाँव के बगीचों के प्रेत लौट आये। 
उनके जळते 'लूक्क' दिखायी पड़ने लगे। जेठ-असाढ़ी को रातों में ही प्रेत लुक्क ज्यादा दिखायी 
देते हैं। सुना है, पढ़ा भी है यद्यपि कभी देखा नहीं। बचपन में ही पढ़ा था : सुनिए झाइ-खंड 
बनवासी दयाशील हे बेरागी। कर के कृपा बता दे मुझको कहाँ जले वह आगी। आर्द्रा के बाद 
आम और जामुन निझाड़ हो जाते हैं, किसान बाग-वगीचा छोड़ कर खेती-बारी में फंसता 
है तो खाली पेड़ों पर दखल जमाते के लिए भूत लौट आते हैं। जिस पेड़ पर फल नहीं, 
फूल नहीं, उस पर प्रेत बैठ जाता है। जिस खानदान में संतान नहीं होती, उस पर 
ब्रह्मराक्षस का पहरा हो जाता है। खंडहरों में डायन बसती है, बेचिरागी घरों 
में भूत और बेचिरागी मौजों पर ब्रह्मराक्षस 4T दखल हो जाता है तथा किसी के 
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काम न आने वाले घरती में गड़े बाँझ धन पर यक्ष बैठ जाते हैं। लगता है कि जहाँ-जहाँ 


रचना नहीं, सूष्टि नहीं, संतान नहीं, उत्पादन नहीं, वहीं प्रेत का डेरा है, क्योंकि रचना, सृष्टि, 
संतान और उत्पादन पवित्रता और घम के आश्रय हैं और यहाँ भूत-प्रेत का स्पर्श भी पास नहीं 
फटकेगा। मैंने अपनी आँखों कभी कुछ नहीं देखा पर करीव सौ वर्षों से हमारे गाँव में विश्वास 
है कि मेरे बाग़ में ही एक गिरिनारी सिद्ध योगी का E वास है। “यह प्रेत नहीं, सिद्ध हैं 


जून १९६८ माध्यम : ३७ 


बाबा कहा करते थे, “मुत्यु पर विजय प्राप्त कर के सूक्ष्म शरीर से अपनी योगिनी के साथ विचरण 
करता है।' निचलाई रात में गंगा-स्तान के लिए जाते हुए खड़ाऊं की खटर-पटर बहुतों ने सुनी 
है, कभी-कभी पीपल के तीचे साल में एकाध बार कोई श्रीचक्र बना देता हैं। लोग समझते हैं 
कि यह उसी विद्याधः-दंपति की रचना है। पर तथ्यतः वह उस विद्याधर के कृपाकांक्षी किसी 
मनुष्य की रचना होती है 

जेठ-असाढ़ी का काल मृगशिरा नक्षत्र का काल है। यही जेठ और असाढ़ दोनों में उभय- 

निष्ठ नक्षत्र है। मृग का मुँह जेठ में है और पूंछ है असाढ़ में। रात्रि के आकाश में पृथ्वी की दृष्टि- 
माप के अनसार खींची एक गज लंबी सीधी रेखा में तीन तारागण साथ-साथ दिखायी पड़ते हैं। 
यही नक्षत्र-मंडल मगशिरा है। इसमें पहली तारिका है मुगी, रूप घारण किये हुए सावित्री। 
दूसरा तारा है मगरूप कामसक्त प्रजापति और तीसरा तारा है धनुष पर बाण चढ़ाये F3 रुद्र | 
प्रजापति अपनी पुत्री सावित्री पर ही काममोहित हो गये। पुत्री मुगी रूप बन कर भागी तो पिता 
ने म॒ग रूप धारण कर के पीछा किया। इस मर्यादा-ताश को देख कर क्रोधी रुद्र बिगड़ गया और 
وجو‎ पर अग्निवाण चढ़ा कर प्रजापति के पीछे दौड़ा। इसी तथ्य का उपयोग प्रसाद जी ने 
कामायनी” में मन्‌ और इड़ा के संदर्भ में किया है। लगता है, प्रजापति और रुद्र का संघर्ष भिन्न- 
भिन्न कारणों से कई वार हआ है। यह मृगशिरा नक्षत्र-मंडल वृषराशि और मिथुन राशि दोनों 
में स्थित है। और यह जेठ और असाढ़ दोनों के भीतर आता है। जेठ-असाढ़ी रातों की शुरुआत 
पहले चाँदनी (ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष से होती है फिर अंधेरे (आषाढ़ कृष्ण) से। 

अतः जेठ-असाढ़ी रातों का चेहरा पहले गोरा होता है फिर श्यामल पड़ जाता है। पर 
चेहरा चाहे गोरा हो या काला, आँखें सबकी एक जैसी काली ही होती हैं और सिंदूर सवका लाल ही 
होता है। अतः रात का गौर वणं हो या कृष्ण वणं चेतना पर डाला हुआ मोह का आवरण 
एक ही किस्म का होता है, नवरसों की डाक का थैला वही रहता और वाग-वगीचे में बैठ कर 
चलने वाले क।क-बक-उलक-संवाद भी वही होते हैं। एक घड़ी रात गये किसी भी बाग में जाइए, 
सर्वत्र एक ही महाकाव्य चल रहा है। चार-पाँच स्वर बोल रहे हैं। 

“लगता है, मुगशिरा इस वर्ष खूब तपेगी। रोहिणी में तो अल्प वर्षा हुई थी। 

“वप जाय तो सोना समझो। मुगशिरा का तपना ही सोता है। म॒गशिरा का सूर्य ही 
धरती के शरीर का विष खींच लेता है और खेतों के अनेक रोग, कीड़े-मकोड़े जळ जाते हैं। जिस 
साळ मगशिरा नहीं तपती, उस साल फ़सल को रोग पर रोग लगते हैं। 

“अरे, ae ही आधी हो जाती है, भाई! 7 

“वैद्य जी कह रहे थे कि बुध के अस्त होने पर आद्रा में पानी होगा।' 

“कौन जानता है उनका' मत 

इस बार भी यदि अवर्षण ही रहा, तो प्राण नहीं बचेंगे। 

“देखो, इस बार भी वर्षा होते ही बीमारी फँछेगी। लोगों को ठीक से दोनों जन भोजन 

नहीं मिला है। शरीर पर बीमारी का तुरत असर ह जायेगा। 
(एक असहाय चुप्पी ! मौन, मौन, मौन ! ) 
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"देखो हो ! मैंने ग्रामसेवक जी से बोरिंग के लिए कहा तो उन्होंने बी० To ओ० 
यहाँ रुपया जमा करवा दिया। पर साल भर हुआ वह सुन ही नहीं रहा है। 
भार, सब कमीने हैं। हमें सरकारी ग्रांट मिली तो यह कहने लगा कि रुपया नक्गद 
छे कर अमुक कंपनी का सामान लो। साला सड़ा सामान ल मैं और कमीशन बनायें ये ससुर ! 
मैंने घोर विरोध किया। अंत में बड़ा-वड़ा लकड़पेंच लगाया तो रुपया बरामद 
हुआ। 
“अरे भाई, तुमसे कुछ डरता भी है कि तुम लखनऊ तक पहुँच जाओगे ।” 
“यार, छोड़ो, इस वषं अवर्षण नहीं होगा : 
“कैसे मालूम, देते नहीं हो : 


दिन को बहर, रात निबहर, 
बहर  पुरवेया झब्बर-झब्बर। 
कहै 'घाघ' अनहोनी होई, 
कुएँ का पानी धोबी धोई! 


- भाई, आसार तो बहुत अच्छा नहीं है इत बार भी ।” 
कलिकाळ है। यज्ञ नहीं हो रहा है। ब्राह्मण नहीं खिलाये जा रहे 3 
चुप रह यार मिसिर ! कमीने जैसी वाते करोगे तो ठीक नहीं होगा।' 
इतने में पेड़ की डाळ पर उल्लू बोलता है। “मारो यार, बड़ा उदास बोळ स्न! | 
बाळ बे उल्लू के बच्चे, खेलावन भाई, खेलावन भाई।” 
अवे चुप रह। ये भाभी के एकलौते पति हैं।”” 
उल्लू अब बोल रहा था, “खेलावन खेलावन।” 
तभी आवाज़ आयी, "अरे बोल, महेश महेश! ” अब उल्ल का आवाज़ में सचमुच 'महेश-महेश' की 
ध्वनि आ रही थी। हमारे यहाँ प्रवाद है कि उल्ल किसी के नाम को यदि रटना शुरू करेगा 


तो वह शीघ्र मर जायगा। अतः मानो मृत्य॒ के भय से हम पांचो एक दूसरे का नाम वता कर 


मौत को एक दूसरे के कंधे डाल रहे थे। यह मजाक़् काफ़ी देर तक चलता है। उल्लू अपनी आवाज़ 


बोळ रहा है और हम नामों का आरोपण कर के उसका अथ पकड़ रहे हैं। वातावरण बड़ा हल्का- 
फुलका हो गया और इसी बीच चाँद निकल आया। थोड़ी देर में सिर के ऊपर की डाल से फुर से 
उल्लू उड़ गया और किसी और पेड़ पर बैठ गया। 


“चाँदनी रात और उल्लू! यार बड़ा ही किस्मत वाला जोड़ा है।” 
रामखेलावन मिसिर्‌।'” 


होता है कि डैने काटना सीख ETÊ 
अपने ही गाँव में। "नड सानत कोउ अनुजा- 


“ठीक वैसे ही जैसे भाभी जैसी डँनाकाटी परी के साथ 
आजकल तू उस' टोले में घूम रहा है। मालम 


यार, dF सब लोग कमीने दी। आखिर अप 
तनुजा । 
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महेश गिनाने गा अमुक के वावा ने अमुक कहारिन से, अमुक के परपाजा ने अमुक अह्ह: 
रिन से . . . . आदि आदि। 

“अरे वह तो रईसों का काम था। वाघ वैष्णव बनेगा तो कैसे चलेगा? . , . खैर 
आज की वात और है! पंगु भये मुगराज आज नख-रद के टूटे ।” 

“क्यों वैष्णव वाघ नहीं? जा कर देखो तो।” 

हमारे गाँव में 'भूसा-रोई' रोबीली छबि और घनी दाढ़ी-मूँछ वाले एक महात्मा वैष्णव 
~¬. . .मंदिर के स्थायी पुजारी हैं। इनके निवाकंपंथी ऊध्वंपुंड के बाद भी चेहरे पर पठानों 
जैसी कठोरता झलकती है। इस वार. . .से फंसा कर एक कच्ची उमर वाली बंगाली वैष्णवी 
लाये हैं। हिंदुस्तानी वैष्णव वाघ के साथ कच्ची नरम श्यामल बंगाली हरिणी का सहवास। 
सारा युवक वर्ग ईर्ष्यालु हो उठ है। “साला दिन में ही कच्चे चवा जाता होगा।” एक ने कहा। 

“मे अब इस पापी-सभा में नहीं ठहरता ! मैं तो चला।” मिसिर ने कहा। 

“हाँ चलो, मंदिर की ओर और ळूटो पुण्य ।”' 

--एऐसे काक-वंक-संवादों से जेठ-असाढ़ी संध्या में मज़ा आ जाता है। लगता है, दो-ढाई 
घड़ी रात चली गयी। कभी-कभी संवाद अधिक सादा और नीरस भी हो जाता 8 

“क्या कहें ? इस वार बैल तो खरीदना ही होगा। पर भाव बड़ा करारा है। हजार से 
कभ में तो जोड़ी बैठती नहीं।'' 

“पार्टीशन के बाद से पूर्वी बंगाल से गाय-बैल तो आते नहीं। अतः ŞTÎ To पी० और 
विहार पर हो कऊकत्ते का वूचड़ खाना चल रहा है। इसी से देखो कि गाय-भैस की क्रोमत हाथी 
को क़ीमत होती जा रही है। 

“केवल मुसलमानों का ही कया दोष; एजेंट तो हिंदू ही हैं। हमारे यहाँ तो 'अमुक/ 
गांव का 'अमुक' अहीर का बेटा ही कलकत्ते में गाय-बैल का रोजगार करता है। देखो उस गाँव 
में जा कर। सबसे ऊंचा उसी का मकान है। ” 

“पाप का धन है ही! अटेगा नहीं। घहरा कर कोठी एक दिन में गिर पड़ेगी ।'” 

“नहीं गिरती है यार ! सब फ़ालतू बातें हैं।” 

“देख लेता ! '” 

रात का एक पहर बीतने-बीतने को हुआ तो सभा मंग हुई। सब चाँदनी में घर लौटे 
“आज खूब जमी' ऐसा भाव ले कर। 


Gu! 


5 x x x 


धीरे-धीरे रात्रि की त्रियामा का प्रारंभ होता था। दिवस-माने आठ प्रहर का होता है; 
TER रात्रि का मान चार प्रहर का हुआ। पर शास्त्रं ने रात्रि को OT इसलिए कहा है कि रात्रि 
का प्रथम प्रहरार्घ और अंतिम प्रहरार्थ दित में ही गिता जाता है। अब धीरे-धीरे रात बिल्कुल 
झन्न-क्षन्न निचाट, सुनी होती जा रही है। कुछ देर में आदमी क्या कुत्ते तक सो जायेंगे। तब बिल्कुल 
एकांत हो जायगा। सिफ़ रात होगी और हम होंगे। किसी भी सुंदर के उपभोग के लिए एकांत 
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चाहिए | कविता, नारी, दृश्य या ध्यान, सुंदर का कोई भी रूप हो उसके अंग-अंग का सचेत आस्वा- 
दन एकांत में ही संभव है। इस एकांत में लगता है कि यह त्रियामा रात्रि एक नारी है, एक प्रेमिका 
है, शिर पर मयूरपंख बाँधे मायाविनी TRT है। साम-विधान ब्राह्मण में “राचि-सुक्त' 
के अंतर्गत इस कुमारी रात्रि को 'कन्या शिखंडिनीम्‌' कह कर वाणत किथा गया है। कहीं-कहीं 
इसे कर्ण-कुंडलधारिणी 'पार्वती' की तरह भी वर्णित किया गया है, जिसका स्वामी उन्मत्त 
भैरव है। 

एक बौद्ध चर्या-गान चलता है: 


नाना तरुवर मौलिल रे, गअन त लागिल डाली | 
एकली शबरी एबन ETE, कर्न-फुंडल वप्त्रधारी। 


(नाना तख्वरों में फूल ळग गये। गगन में (फूलों की) डाल झुक अ [यी । अकेली 
शबरी कर्ण-कुंडल पहने AHO घूम रही है।) 


__चंडीपाठ से पूर्व वेदोक्त और तंत्रोक्ति 'रात्रिसुक्त' पठ करने की परंपरा हिंदुओं में « 


भी है। रात्रि शक्तिरूपिणी है, सौंदर्यरूपिणी है, नारी तत्व को प्रतीक हैं। यह्‌ रात्रि निर्मल 
अभक्त कच्चे दूध-सी पवित्र FAT षोडशी है, जिसके असंख्य अनावृत रूपों का आस्वादन इस 
एकांत में मैं पा रहा اج‎ 

रात, नारी और कस्तूरी मुग, तीनों की माया का स्रोत नाभि के नीचे है। कस्तूरी नुग 
की न/भि के नीचे कस्तूरी की गाँठ है, नारी की नाभि के नीचे सम्मोहन की गाँठ है, उसी भाँति 
रात्रि की नाभि यानी अर्घ रात्रि के नीचे रहस्य की गाँठ है। “योगिनी तंत्र' इस गाँठ को ही TEL 
रात्रि' कहता है। इस त्रियामा का मध्य याम ही 'महारात्रि' कह कर तंत्र-ग्रंथों ने इसके रहस्यः 
मय रूप का संकेत किया है। 


avê द्वे घटिके ये तु रात्रिमंध्ययामयो 
सा महारात्रिरुदिष्टा तत्कृतं कमं चाक्षयम्‌। 
(यो० तं० १-२।५८) 


अर्थात्‌ रानि के मध्ययाम की जो घड़ियां शेष रहती हैं बही “महारात्रि” है और उसमें 


किया हुआ कोई भी मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन कर्म अक्षय होता है। इसी 
काल में भैरव अपनी त्रिपुर-कामिनी से मिळता हैँ। यही काळ रात्रि का रहस्यमय योनि-मंडल हैं। 


रात के बारह बजे से दो बजे तक सूची भेद्य एकांत चलत। है। सूष्टि में दिन में आठों पाशों का 


घृणा, लज्जा, भय, शोक, जुगुप्सा कुलशील और जाति का शासन है तो रात्रि में षट्कर्म मारण, | 





१. Tio शशिभूषण दास गुप्त की भारतेर शक्ति-साधना' से उद्धुत। 
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मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्वेदन, स्तंभन की लीला विना किसी तंत्राचार के ही अपने आप 
गाँव-नगर वाजार-गली-दरगछी चल रही है। महारात्रि के क्षणों में यह लीला चरम रूप वारण 
कर लेती है। इस काल स्थितप्रज्ञ गुडाकेश योगी और चोर ही रहते हैं और नहीं। शेष सभी 
या तो षट्कर्म के ली लापाइ में शारीरिक नहीं तो मानसिक रूप में ही लीन रहते हैं नहीं तो निद्रा 
और स्वप्न के मोहपाश में। 

कल रात लोचन साहु सपनों के मोहपाश में बुरी तरह जकड़ गया था। आज खेलावन 
मिसिर से सबेरे ही सवेरे स्वप्न-विचार करवा रहा था। प्राचीन काल में अर्थात नेहरू-युग से 
पूर्व छायावादी युग में, वैष्णवयुग में या क्लासिकल युग में जैसे सुखद स्वप्न होते थे, उनसे भिन्न 
शैली के सुखद स्वप्न इधर आने लगे हैं, विशुद्ध आधुनिक सुखद स्वप्त। लोचन शाहु ने देखा कि 
स्वप्न अप्सराओं का रूप धारण कर के उसका हाथ पकड़ कर स्वप्त-लोक की सैर करा रहे हैं; 
पारिजात-वनों के बीच गेहूँ और चीनी की बोरियों की छल्ली लगी हैं, सारा बाग़ गोदाम जैसा 
मोहक और सुखद हो उठा है। उसके स्वागत में चने का बोरा मुदंग वजा रहा है, गेहूँ का बोरा 
सितार बजा रहा है, चीनी की बोरी सफ़ेद परी बन कर नाच रही है। वह परी एक नजर मारती 
है तो उसकी चितवन से 'दसटकिया' नोटों की वर्षा हो जाती है और उसकी मुस्कान से नंवरी 
नोट झरते हैं। लोचन का दिल प्यार से उस परी के लिए तड़प रहा है और वे उन नोटों पर 
चळ रहे हैं, लेट रहे हैं, उलट-पुलट रहे हैं। ऐसे अपूर्व IK रस की कल्पना और आस्वादन- 


~ 


क्षमता हमारे पूर्वजों में कहाँ थी यदि 


क्या नजाकत है कि आरिज्ञ उनके नीले पड़ गये, 
हमने तो बोसा लिया था ख्वाब में तस्वीर का। 


जैसी बातें सही हैं तो कल स्वप्त के अंदर चीनी परी और गोधूम गंघवं के साथ 'लोचना' द्वारा 
की गयी रासलीला दिनदहाड़े क्यों नहीं सफल होगी ? होगी, होगी, सौ बार होगी। कहें देता 
हूँ । ला बेटा लोचन, दिखा चाँदी दक्षिणा में ! खेलावन भाई ने स्वप्त-फल का विचार करके 
रख दिया। 
जेठ-असाढ़ी महारात्रि है। मेरा स्वादलोभी आदिम मन पुनः लौट आया है। लगता है, 
यह संपूर्ण धरती ही श्रीचक्र है। चारों ओर निस्तब्बता की नदी मंद-मंद बिना शोर के बह रही 
है। उसकी धारा के बीच मैं अकेले-अकेले इस सूष्टि के श्रीचक्र पर बैठा हूँ । मेरे भीतर युगन द्व 
रूप में शांत अद्वैत 'शिवम्‌' और महामुद्रा 'तिपुरसुंदरी' अंग में अंग भाँज कर आवेगमय ATT 
में लीन हैं। मुझे लगता है कि मैं स्वयं शिव رع‎ मेरे भीतर जो कुछ मैं है वही शिव है। पर 
दूसरे ही क्षण सहसा मिथुन-पीड़ा से विपुरसुंदरी काम-सील्कार कर उठती है। मेरे रंध्र-रंश्र से 
प्राणों का आवेग फूटने लगता है, शत-शत शंपाओं की शक्ति वाला इच्छा का दुनिवार वेग मेरी 
घमनी-घमनी से फूट पड़ने वाला है, मेरा संपूर्ण व्यक्तित्व इस उद्दाम वेग के कारण फट पड़ने जा 
रहा है। मैं भय से “माँ, माँ, महामाया ! चिल्ला उठता हूँ। शिव के संपूर्ण बोघ को मैं अकेले- 
5 
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अकेले झेल नहीं पाऊंगा, माँ ! त्रिपुर सुंदरी, महाविद्या माँ, मुझसे यह नहीं होगा। ' कुछ क्षण | 
बाद यह शिवशक्ति-संभोग साम्यावस्था पर आ जाता है और मेरा व्यक्तित्व टूटते-टूटते बच 
| जाता है। جو‎ शिव शांतभाव से मुस्कराते हैं। मैं थर-थर भयकंपित स्वर से इलोक-पाठ करते 
लगता हूँ: 





तवाधारे मूले सह FT लास्य परया 
झिवात्सानं सन्ये नवरस भहातांडच नटसू | 
| उमाभ्यामेताभ्यामुभय विधिम्‌ हिह्यदषयां 
सनाथा्यां जज्ञे जनक जननीमंज गदिदस।' 


---इ्लोक पर शलोक पाठ करता जाता हूँ। सारी माया धीरे-धीरे सहज हो जाती है। | 
रात्रि अपना महामुद्रा रूप छोड़ कर सुंदर कविता बन जाती है और शुक्ला सरस्वती के रूप में | 
प्रकट होती है। मैं आश्वस्त होता हूँ। उस कन्या शिखंडिनी, माया शाबरी, महारात्रि को मन ही | 
मन प्रणाम करता हूँ। लगता है कि दो घंटे रात और शेष है। शीतल-मंद वयार सारे शरीरको 
स्पर्श कर रही है। घीरे-धीरे नींद आ जाती है। नींद में मैं उस कविता के नरम कच्चे मूख का | 
सपना देखता हू | 


--+तलबारी कॉलेज, | 
पोस्ट-तलबारी (असम) | 












१. यह इलोक TE लहरी' का ४१ वां इलोक है। EY समयाचार और : 
सुंदरी (श्रो) की साधता (श्री विद्या) का प्रतिनिधि ग्रंथ है। अर्थ है: 'तेरे मूलाधार में नृत्यरता 
देवी 'समया' (त्रिपुर सुंदरी) के साथ नवरस महातांडव नट शिव का चिंतन करला है। यह 
जगत इन दोनों की ज़नक-जननीवत्‌ दया के कारण ही. सनाथ है।. ; र 
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पाइचात्य वाद-विवाद और भारतीय शास्त्रार्थ 


समझा जाता है कि वाद-विवाद तत्वज्ञान का साधन है। इस संबंध में वादे वादे जायते 
तत्व-बोध:” (अर्थात वाद-विवाद करते-करते तत्व-बोध हो जाता है) सूक्ति प्रचलित है। सिद्धांत 
रूप में यह सही हो सकता है किंतु व्यवहार में पश्चिम का वाद-विवाद झगड़े की जड़ मात्र है। 
वाद-विवाद-कला के पश्चिमी स्वरूप को ठीक से समझने के लिए उत परिस्थितियों 
का ज्ञान आवद्यक है जिनमें इस कला का जन्म और विकास हुआ। कळा के रूप में वाद-विवाद 
और व्याख्यान के शिक्षण-प्रशिक्षण तथा उसके शास्त्रीय निरूपण का कार्य यूनान और रोम में 
हआ। प्रेरक कारण थी जन-सत्ता। जन-सत्ता के कारण उत्त समय इन देशों का प्रत्येक युवक 
राजनेता बनने के फेर में पड़ा हुआ था। युवकों की इस प्रवृत्ति को ऐसे अध्यापकों ने प्रोत्साहित 
किया जिन्हें “सोफ़िस्ट' या तर्कवादी कहते थे। ये छोग उन युवकों को शिक्षा देते थे और इतकी 
शिक्षा भाषण-कला की शिक्षा थी, जिसमें वाद-विवाद-कला को प्रमुख स्थान प्राप्त था। ये 
सोफिस्ट या भाषण-शास्त्री अपने छात्रों को विविध विषयों पर व्याख्यान E थे, जिनमें 
तर्क की दूर की TAET और भाषागत चमत्कार की अधिकता होती थी। स्वाभाविकता 
तो बहुत ही कम। इसका भयंकर परिणाम हुआ। इन कलाओं का महत्व तो बढ़ा कितु 
इनमें मौलिकता न आ संकी, रूढ़ियों का बोलबाला चला, और कृतिमता बढ़ती गयी। इन 
सोफ़िस्टों की शिक्षा-प्रणाळी और 'डेमागाँग' कहलावे वाले राजनेताओं के कृत्रिम औपचारि- 
कताओं से पूर्ण व्याख्यानों के कारण इन कलाओं की आगे चल कर खूब निदा हुई। फिर भी, 
यनानी शिक्षा-व्यवस्था में इन त्रछाओं का महत्वपुण स्थान बचा रहा। 
आगे चल कर जब यनान ने रोम की शिक्षा-प्रणाली को प्रभावित किया तब परिणामत 
रोम में भी 'लूदस' (प्रारंभिक पाठशाला) और व्याकरण-पाठशालाओं के साथ-साथ भाषण- 
कला-विद्यालय भी खुलने छगे। इनमें विविध विषयों पर व्याख्यान तथा वाद विवाद करना 
सिखाया जाता था। रोम ने भावण-वला के शास्त्र का स्वरूप अच्छी तरह विकसित किया। 
भाषणों के तीन प्रकार निश्चित किये गये--विवेचनात्मक, OIA तथा प्रशसाल्मक | इनके 
अभ्यास में पाँच बातों पर ध्यान रखने पर बल दिया जाता था--विषय, क्रम; शैली, स्मृतिं 
(दूसरे की उक्तियों का शुद्ध उद्धरण) और प्रबाह । भाषण तथा वाद-विवाद-कला के इस विकास 
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का रोम के सामाजिक जीवन पर इतना गंभीर प्रभाव पड़ा कि वहाँ अच्छे व्याख्याता को ही शिक्षा 
और संस्कृति का प्रतीक माना जाने OTT | 
आगे के इतिहास को आचार्य सीताराम चतुर्वेदी ने इस प्रकार प्रस्तुत किया है: “जब 
ईसाई धर्म बूरो में रोम तक फैल गया तब समन्वयवादी लोगों ने ईसाइयों के पारमाथिक विद्या 
توح‎ का गठबंधन यूनान-रोमी इहलौकिक विद्यालयों के साथ कर दिया जिनमें अन्य विषयों के 
| साथ भाषण-कला की भी शिक्षा दी जाने लगी। इसके पश्चात मोनास्टिक स्कूलों (मठीय विद्या- | 
यों) में भी आठवीं और नवीं शताब्दियों में यूनान की सात सुधार-कलाओं की परिधि स्पष्ट | 
कर दी गयी अर्थात RT (त्रिवियम) के अंतर्गत व्याकरण, भाषण-कला और शास्त्रार्थ | 
faut जाने लगा और चतुष्कला (क्त्राद्रियम) के अंतर्गत गणित, ज्यामिति, संगीत और 
ज्योतिष का शिक्षण होने लगा। प्रासाद विद्यालयों में राजकुसारों को भी अन्य विषयों के साथ | 
ألا‎ पाषण-कला की शिक्षा दी जाने लगी।. . . . . « सध्ययुग में योरोप में अनेक विश्वविद्यालय | 
। खुले। उनमें भी उपर्यकित सात कलाएँ सिखायी जाती थीं और शास्त्रार्थ तथा व्याख्यान में | 
कुशल छात्रों को मास्टर, डॉक्टर, और प्रोफ़ेसर की उपाधि दी जाती थी।' 
प्रारंभ से ही व्याख्यान-कला में वाद-विवाद को प्रधान स्थान मिला रहा जिसका लक्ष्य 
| अभ्यासक में यह योग्यता उत्पन्न करना होता था कि वह विविध विषयों का पक्ष-विपक्ष*समर्थन 
| तर्को या युक्तियों के द्वारा कर सके। इस वाद-विवाद का लक्ष्य तत्व-शोध नहीं ही बन पाया। 
|| यह 'डेमागोग' लोगों की वर्चस्वता को अक्षुण्ण बनाये रखने का साधन मात्र वना रहा। इसीलिए | 
आगे चळ कर भाषण और वाद-वित्राद की ऐसी कलावाज़ियों का जन्म हुआ जो कुतकों एवं | 
| बिकृत चितन का भरपूर उपयोग करती थीं (उदाहरण के लिए o आर० एच० थूलेस की 
| “स्ट्रेट एंड FRE थिकिग' जिसमें वाद-विवाद के लिए चौंतीस असद युक्तियाँ दी हुई हैं--और 
डॉ० एफ़० एम० कम्फ़ोर्ड की माइक्रो कॉस्मोग्रेफ़िया एकेडेमिका, ए गाइड फ़ॉर द यंग एकेडेमिक 
| पॉलिटीशियन 'पठनीय हैं।) इन्हीं कलावाजियों ने इस कला को विचारकों के आक्रोश का कारण | 
| वनाया। इस आक्रोश में इस कला का वास्तविक महत्व भी लुप्त हो चछा। फिर भी, भाषण | 
तथा वाद-विवाद-कला की शिक्षा आज भी योरोप तथा अमरीका में दी जाती है। | 
’ | भारत में भाषण-कला के शिक्षण-प्रशिक्षण की विधिवत स्वतंत्र व्यवस्था तो शायद / 
| 
ا‎ 





कभी नहीं की गयी। न तो भाषण-शास्त्रार्थ कला के स्वतंत्र शास्त्र लिखे गये और न ही इतके | 
लिए स्वतंत्र विद्यालयों की स्थापना की गयी। शास्त्र तो नहीं बना कितु प्रचलित शिक्षा-व्यवस्था | 
में 'पाठ-विचार' और शास्त्रार्थ का काफ़ी प्रचलन था। स्वाध्याय के साथ प्रवचन को अनिवार्य 
कर के हमारे मनीषियों ने स्पष्ट कर दिया था कि ज्ञान की पूर्णता कोरे पांडित्य में नहीं है। ज्ञानी [ 
को विषय का पंडित होने के साथ ही साथ उसका प्रभावशाली प्रवक्ता भी होना 2 । विद्यां 
(ळनिग) के इस मनोविज्ञान को वे भली भाँति जानते थे कि प्रवचन (मौखिक अभिव्यक्ति) । 
से अधीत ज्ञान प्रखर, यथातथ्य तथा पुर्णतः आत्मसात हो जाता है । 
हमारे यहाँ ज्ञान-विदग्ध उसे ही समझा जाता था जो किसी विषय के शास्त्रार्थ में बिद्वातों 

को पराजित कर दे। इसलिए इस कला का अच्छा अभ्यास चलता था। लाला से अपेक्षा ا‎ 
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की जाती थी कि वह विषय के पक्ष-विपक्ष दोनों पर समान अधिकार के साथ प्रवचन करेगा। 
पक्ष-चयन में रुचि या सुविधा को प्रश्नय नहीं दिया जाता था और प्रत्येक शास्त्रार्थ में निर्णायक 
हुआ करते थे जो औचित्य-अनौचित्य पर अनुशासन रखते थे। इसका सुपरिणाम यह हुआ कि 
शास्त्रार्थ शुद्ध तत्व-वोध का माध्यम बन सका; वह १श्विम के वाद-विवाद की तरह डेमागॉगी 
तर्कजाळ' बनने से वच गया। दूसरे, यह भी कि हमारे प्राचीन विद्वान विषयों के कोरे पंडित या 
आचार्य न रह कर उनके प्रभावशाली व्याख्याता थे। 
इस दृष्टि से उन सैकड़ों-सैकड़ों तथाकथित विद्वानों और व्याख्याताओं की तुलना बड़ी 
ही निराशाजनक सिद्ध होती है जो “फस्ट क्लास نعم‎ एम० ए० की उपाधि या पी-एच० डी० 
की अति आदरणीय उपाधि से विभूषित हो कर--अपने विषय का प्रतिपादन कैसे करें इसकी 
पाँच मिनट भी चिता किये बिना, या इस संबंध में पाँच मिनट का भी प्रशिक्षण पाये बिता-- 
आज के कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में उस पद के लिए छात्रवृत्ति पा रहे हैं, जिसका दायित्व व्याख्यान 
करना समझा जाता है। (अपवादस्वरूप सज्जन क्षमा करें) । उच्चकोटि की अभ्यस्त कुशलता 
की अपेक्षा करने वाला क्या ऐसा और कोई व्यवसाय है जहाँ अनम्यस्त ही नहीं अनाड़ी जैसे 
लोगों को घुसने दिया जाता हो ? परिणाम यह है कि जिनसे व्याख्यान की अपेक्षा की जाती है 
वे व्याख्याता 'नोट' लिखा देने में ही अपने कर्तव्य की इतिश्री समझने लगे हैं। 
अपने देश में भाषण-कला का स्वतंत्र शास्त्र नहीं मिलता। इसका कारण आचाय 
सीताराम चतुर्वेदी ने अपने एक पत्र में लेखक को इस प्रकार बताया कि हमारे यहाँ प्राचीन समय 
में जन-सत्ता न हो कर राज-सत्ता रही है। इसलिए इस कला का वैसा विकास हमारे देश में नहीं 
हुआ जैसा कि योरोप-अमरीका में हुआ; यद्यपि विद्वानों, घमंगुरुओं, कथा-वाचकों और अध्यापकों 
को इस कला का अच्छा अभ्यास हुआ करता था। शास्त्रार्थे की परंपरा तो अपने यहाँ बहुत ही 
उज्वल रही है। गुरु-शिष्य-परंपरा में चली आ रही इस कला का ह्वास दसवीं शताब्दी में उस समय 
से दीने लगा जबकि भारत की राजनीतिक एकता विश्वंंखलित होने लगी। इधर आ कर लिखित 
परीक्षाओं के प्रचलन को अधिक महत्व मिलने तथा सामाजिक जीवन में पत्र-पत्रिकाओं एवं 
पुस्तकों के प्र चलत ने भाषण-संभाषण-कला के विकास का मार्ग अवरुद्ध कर दिया। अंग्रेज़ी 
शिक्षा ने वाद-विवाद कला को प्रोत्साहन अवश्य दिया किंतु उसके सुनियोजित विकास का कोई 
कार्यक्रम ह,थ में नहीं लिय। गय।। स्कूलों में वाद-विवाद कराये जाते थे और वे यत्र-तत्र यदा- 
कदा आज भी प्र चित हैं, कितु उसके शिक्षण-प्रशिक्षण की व्यवस्था न तब की गयी, और न अब 
की जा रही है। 
देश जब उन्नी सवीं शताब्दी तथा बीसवीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में स्वतंत्रता के लिए 
संघर्ष कर रहा था तब अत्यंत प्रभावशाली वक्‍्ताओं की एक शानदार परंपरा सामने आयी। 
इस समय के पं ० मदनमोहन मालवीय, राइट ऑनरेबु ल श्रीनिवास शास्त्री, सर सुरेद्रताथ बनर्जी, 
लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक, विपिनचंद्र पाल और डॉ० अभ्यंकर आदि की गणना 
संसार के महान वक्ताओं में की जा सकती हैं। कितु आज भाषण और शास्त्रार्थे की कछा का 
इस वेग से क्लास हो रहा है कि देश के सांस्क्ृतिक-राजवीतिक जीवन में डॉ० राधाकृष्णत और 
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आचार्य विनोवा भावे तथा हिंदी के विद्वानों में आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी, आचार्य नंददुलारे 
वाजपेयी, आचार्य सीताराम चतुर्वेदी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, श्रीमती महादेवी वर्मा 
(अन्य भाषाओं के विद्वान वकताओं की जानकारी न होने के लिए लेखक को खेद है! ) जैसे 
इ ने-गिने दो-चार ही प्रशंसनीय वक्ता MAD जा सकते हैं। 

प्रजातांत्रिक शासन-व्यवस्था, माइक, रेडियो तथा चित्रपट ने भाषण-संभाषण कला को 
नये आयामों और नवीन शक्तिशालिती संभावनाओं से समृद्ध कर दिया है। इसकी शक्तियों 
का उपयोग कर के देश के सांस्क्रतिक-राजनीतिक जीवन में नये जीवन तथा नये बल का संचार 
किया जा सकता है और तेजस्वी नागरिकों की भव्य परंपरा निमित की जा सकती है। 


शील अवधेय, 
७४, Go बी० मार्ग, देवास (Fo प्र०) 


नया-पुराना 


एक 93 असं से आधुनिकता पर एक निबंध लिखने की वात सोचता रहा हूँ कि तु जब 
भी सिगरेट जलाता हूँ, सिगरेट जळ जाती है। बहुत चाहता हूँ कि माचिस की तीली की जगह 
अनायास मेरे हाथों में सिगरेट आ जाय और सिगरेट की जगह माचिस की तीली, और फिर 


सिगरेट से माचिस रगड़ता रहूँ, और रगड़ता हूँ, शायद कोई निवंव निकर आये। कितु यह एक | 


दिळचस्प मजबूरी है कि ऐसा नहीं हो पाता। हो सकता है पुराने और नये की पहचान की कसौटो 
बस इतनी ही बची रह गयी ही कि नया लेखक सिगरेट से माचिस की तीली जलाने की कोशिश 
में निरंतर प्रयत्वशीळ हो और जव सिगरेट न जलती हो तो अचानक सन्निपात के रोगी की 
भाँति बकने लगता हो। कितु विचार करने पर लगता है कि यह सन्नि पात भी आज की पीढ़ी 
को कल की पीढ़ी से मिला है। बाजार घेर कर जमे हुए कुछ लेखकों ने अपने को ही चरम मान 
लिया था और वे निःसक्त बुजुर्गों की भांति केवल कुछ वर्जनाओं को ले कर आने वाली 
पीढ़ी के विकास को अवरुद्ध करने लगे थे और परिणामस्वरूप अनुभवी वद्धों के प्रति सम्मातं 
की कसौटी हर दिदा में होने लगी । परिवार, राजनीति, नौकरी, साहित्य कोई भी क्षेत्र इस 
प्रभाव से अूता नहीं रह सक्रा। इस विरोध की स्वस्थ दिशा होती यदि हम परंपरा से ग्रहण 
किये हुए अनुभव को स्वीकारते और इस तथ्य से आँख मूद कर नहीं चलते कि आज के शिशु में 
भी उसके सारे पूर्वज अवतरित होते हैं और इस प्रकार 'आज अयवा आने वाळे हर आज' का 


शिम वीती पीढ़ी से इस तरह जुड़ा होता हैकि बह्‌ अयने को तोड़ कर अलग ही नहीं कर सकता! 
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कितु हमने इसे कभी स्वीकारा ही नहीं। केवल विरोध हुआ। खेमे और गुट बनाये गये। भुराने 
संस्कृत पंडितों के शास्त्राथों की आवृत्ति हुई। हाँ, यदि मंच पर लाठियाँ नहीं चलीं तो इसका 
कारण यह नहीं कि हम समझदार और शिष्ट थे, अपितु डाळडा-छाप वर्तमान पीढ़ी की 
अशक्तता और शुद्ध देशी घी की जर्जरता दोनों ही शक्ति-संटुळन की स्थिति तक 
पूंसत्वहीन थीं | 

जहाँ तक मुझे पता है संसार की किसी भी भाषा में नथे-पुराने साहित्यकारों के बीच 
इस तरह की रस्साकशी नहीं चली। भारत की ही अन्य भाषाओं में व्यक्तिगत वैमनस्य की स्थिति 
तक का तनाव नहीं दिखायी पड़ता। आखिर हिंदी में ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सभी 
लेखक उपनिवेशवादियों की तरह नयी ज़मीन ही हड़पना चाहते हैं? क्या पुराने लेखक अपना 
उपनिवेश छिनते देख कर संत्रस्त हैं? कहीं नये-पुराने दोनों ने ठीक से स्थिति को समझने- 
परखने की कोशिश की होती तो इस विरोध का रुख ही कुछ दुसरा होता; ठीक वैसा ही जैसा 
कि एक प्राचीन” जर्जर घर जिसमें जगह-जगह से UE हो गये हों, थोड़ी भी बारिश या धूप 
जिसकी आड़ में नहीं वर्दाइत की जा सकती हो, जो समान खूप से वाल-वृद्ध सभी को कष्टदायक 
लगने लगा हो, उस घर को तोड़ कर नया घर वना दिया जाय। हाँ, विरोध की गुंजाइश यहाँ 
भी है। घाम-शीत के अभ्यस्त कुछ वृद्व केवल प्राचीन घर से TF हुए ममता-मोह के कारण 
चीखते और उनकी बाहरी चीख के भीतर भी एक दवी हुई खुशी होती कि उनका घर बदल 
रहा है, जहाँ उन्हें अधिक आराम मिलेगा। कितु नये-पुराने का आंदोलन भी हिंदी के सामने 
एक दुर्भाग्य बन कर ही आया। 

'नयी कविता”, नयी कहानी”, नया साहित्य” कुछ चकाचौंध करने वाले आदर्शों के साथ 
सामने आया--शाइवतता का विरोध, व्यक्ति-पुजा-विरोष, युगबोघ, युगपीड़ा का साक्षात्कार, 
तटस्थता, वस्तुवादिता आदि। कितु हुआ क्या ! जो लोग नये थे वे पुराने पड़ने लगे, फिर भी 
वे लोग अपने को नया मानते रहे। उनसे हमें आशा थी कि वे जिस तरह अपने a लोगों 
को पुराना कह कर अस्वीकार चले थे, ठीक वैसे ही 'अपने' को भी पुराना मान सकने का साहस 
बरतेगे। ऐसा नहीं कि भारतीय जनतांत्रिक नेता की तरह अनावश्यक होते हुए भी जबरदस्ती 
पदलोलूपतावश किसी पद से चिपके रहेंगे। कितु ये लेखक ऐसा न कर के अपने को बराबर 
नया मनवाते रहना चाहते हैं। इसके लिए अब उनके पास आधुनिकता की वकालत करने के 
अतिरिक्त कोई दूसरा रास्ता नहीं रह गया है । RT का विरोध करने वाला नया साहित्य 
अपने को यथारूप शाइवत मानते छूगा। व्यक्ति पुजो' का विरोध करने वाले ने अपने लिए 
मठ बनाने की नकारात्मक विधि अपना छी-- हम नयी कहानी, नयी कविता के पुरोहित नही हैं। 
हम कुछ नहीं हैं। हम नये कथाकार अथवा कवि हैं। जब कि अब उनमें नया कुछ भी नहीं 
रह गया। 

'नये' शब्द की व्याख्या भी कुछ मनोरंजक ढंग से की जाने ळगी है, यथा--यह शब्द 
विशेषण नहीं है।” ध्यान देने की बात है कि यह व्याकरणिक खिलवाड़ केवल इसलिए किया जा 
रहा है कि कहीं लोग उसे पुराना न मान बैठें। क्योंकि पुराना” बिशेषण है। अन्यथा क्या यह 
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घोषणा कि हम सदा तया बने रहने के लिए प्रतिबद्ध हैं' ऐसा ही उद्घोष नहीं कि 'हम प्रण करते 
हैं कि सदा जवान बने रहेंगे।' वस्तुवादी दृष्टिकोण यदि हम अपनाते तो शायद सोच पाते कि 
यह परिवर्तनशील शरी र, शरी र की अवस्था और हर अवस्था के साथ संबद्ध अनुकूल संवेदना के 
बावजूद इस तरह की घोषणा निरर्थक है। 
आज यदि 'अनुभूति की सचाई का नारा हम ळगा रहे हैं तो साथ ही यह सत्य भीतो 
जुड़ा है कि जो कुछ हम जिस क्षण अनुभव करते हैं, वह उस क्षण के बीतते ही पुराना पड़ जाता 
है। काल-निरपेक्ष अपने को मान बैठना नये साहित्य के नामकरण के साथ सबसे बड़ा भ्रम है। 
जीवन आगे की ओर जिया जाता है और पीछे की ओर समझा जाता है। साहित्य जी हुई जिंदगी 
है और यह मान लेना कि साहित्य जी जाने वाली ज़िंदगी है, आने वाली पीढ़ी के साहित्यकारों 
का रास्ता रोकना है। 
جد‎ प्रस्तुत विचार का यह आशय नहीं कि मैं आधुनिक साहित्य के विकास-बिदु को 
नहीं पहचानता अथवा इसंकी उपलब्धि को नहीं स्वीकारता। निश्चय ही आधुनिक साहित्य 
वहीं नहीं है जहाँ कुछ दिनों पहले था। प्रगति हुई है, विकास हुआ है! किलु कोई आविष्कार 
नहीं हुआ है और आविष्कार की गुंजाइश साहित्य में होती भी नहीं। क्रांति! से अभिप्राय केवल 
'लोक-मानस' की पूर्वस्वीकृत स्थापनाओं का बाह्य प्रतिष्ठापन मात्र होता है। आधुनिक साहित्य 
ने आज के लोक-मानस को पहचाना है तो इसका अर्थ यह्‌ नहीं कि आज का लोक-मानस सदा एक 
सा ही रहेगा और आज के साहित्यकार की दृष्टि बदलेगी ही नहीं। यशपाल और जैनेद्र को भी 
पूर्ण विवास है कि उनकी बदली हुई दृष्टि आज के वदले हुए जीवन को उतनी ही वारीकी से 
देखती है जितनी कि पहले, और शायद राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेशवर आदि भी यही सोचते 
हैं। जब कि ये सभी लोग अनजाने ही पुराने पड़ गये। हर बदलाव की भी एक सीमा होती है। 
आने वाली पीढ़ी नये साहित्य' को एक काल विशेष के अंतर्गत रख कर सोचेगी अथवा 
‘aT! नाम हटा कर कोई दूसरा नाम रख देगी, अभी ठीक से नहीं कहा जा सकता। हाँ, यह्‌ भी 


हो सकता है कि 'नाम' यही रहने दे और 'ताजी', पहले से भी ताजी”, ‘अभी, बिल्कुल अभी | 


'्रतन', BOT, 'अकथा', विकथा आदि नाम बाद में आयें। यह समस्या आते वाली पीढ़ी 


के लिए आज का लेखक छोड़ जायगा । ATR में ताजमहल पहले से बना हुआ एक मक़बरा है। _ 
'दयालवाग़' एक दुसरा मंदिर बन रहा है। इसे बनते हुए पचास वर्षो से अधिक हुए। कब बन कर | 


पुरा हो जायगा, पता नहीं। हर नया संगमरमर का पत्थर पुरानी नींव पर ही रखा जाता है। 


हर पत्थर तया मान कर ऊपर उठता है । पता नहीं किस दिन पूरा हो। अब न तो पहले की _ 
तरह भारत में अकाल पड़ता है, न तो कोई शाहजहाँ है, ओर व्यक्ति की कल्पना भी तो प्राचीन 


संदर्भ में बौनी पड़ती जा रही है ! RE की स्थापत्य-कला और नये बनते 
जिरह-बख्तर और पतली मोह्री के पँट! हर जगह बदलाव ! 


कोई भी व्यक्ति इतना महत्वपु्ण नहीं कि वह हर गति-विधि का केंद्र बन सके | कोई 


हुए मकानों की, पुराने 


भी व्यक्ति इ तना महत्वहीन नहीं कि उसके बिना परिधि पूर्ण | 
5 हो सके, पि >चिल्लाहट 
क्यों ? अपने व्यक्तित्व की प्रतिष्ठापना के लिए चह रेल-पेल, 5 नो 
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एक निष्क्रियता है, कितु अनर्गल प्रलाप भी पागलपन है। हम न तो ऐसे समाज की कल्पना कर 
सकते हैं जिसमें केवल बूढ़े लोग हों, और न ऐसे समाज की, जिसमें केवळ युवक वर्ग हो। समाज 
में विभिन्न अवस्था तथा तदनुकूल संवेदना-संपन्न लोग होते ही हैं और हर इकाई महत्वपुर्ण है, 
उपयोगी है। यदि वृद्ध सभी को वृद्ध बनाने के लिए अपनी भावनाओं को आरोपित करता है तो 
यह उतना ही वड़ा अपराध है जितना युवक का सभी को पतली मोहरी का पैट पहनाने का 
हौसला । 'आवुनिकता' केवल युग से तादात्म्य स्थापित कर पाना ही नहीं है, युग को पहचानने 
में है। तदनुरूप आचरण कर पाना या न कर पाना, व्यक्तिगत रुचि की वात है। और युग के 
अंतर्गत सभी आते हैं--वाल, वृद्ध और जवान। 
--विश्वजीत 
क० मु० हिंदी विद्यापीठ, 
आगरा विश्वविद्यालय, आगरा | 


पुस्तक-समीक्षा 


'आलोचना' और 'समीक्षा' क्रमशः 'लोच्‌' और ईक्ष' धातुओं से बना है, जिनका अर्थ 
है 'देखना'। इस प्रकार, मूलतः आलोचना” और 'समीक्षा', दोनों ही एक अर्थ का बोध कराते 
हैं। कितु दोनों का आरंभिक उपसर्ग उनके अर्थ को विशिष्ट बनाता है। 'आलोचना' में आए 
उपसर्ग है जिसका अर्थ है सव ओर से' और समीक्षा' के 'सम्‌' उपसगं का अर्थ है सम्यक्‌ रूप से'। 
अर्थात, आलोचना में कृति को चारों ओर से देखते हैं और समीक्षा में उसी को अच्छी तरह देखते 
हैं। इस तरह, आलोचना में आलोच्य कृति के अतिरिक्त कृतिकार के जीवन से संबंधित आवश्यक 
बातों और उसकी अन्य कृतियों का विवेचन भी अनिवार्य हो जाता है, परंतु समीक्षा में यह प्रायः 
अनिवार्य नहीं होता है। अतएव 'आलोचना' और “समीक्षा” क्रमशः अंग्रेज़ी के 'क्रिठिसिउम” 
और 'रिव्यू' का पर्याय हो जाता है। अंग्रेज़ी में रिव्यू” और 'क्रिटिसिज़्म' का अर्थ तथा क्षेत्र पूर्णतया 
स्पष्ट है और इनमें कभी गड़बड़ी नहीं होती । हिंदी में अभी कुछ भिन्न स्थिति है। यहाँ बुक 
रिव्यू” को तो 'पुस्तक-समीक्षा' ही कहा जाता है, परंतु 'क्रिटिसिज़्म' के लिए 'आलोचना' और 
समीक्षा, दोनों प्रचलित हैं। आवश्यकता इस बात की है कि 'आलोचना' को 'समीक्षा' कह कर 
म्रांति उपस्थित न की जाय और समीक्षा” को केवल 'पुस्तक-समीक्षा' के लिए रूढ़ हो जाने 
दिया जाय। 

हिंदी में अभी एक और अभाव है। पुस्तक-समीक्षा को साहित्य की एक विधा के रूप 
में मान्यता नहीं मिली है। पुस्तक-समीक्षा भी आलोचना का ही एक अंग है। श्री वालकृष्ण राव 
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का कहना है कि समीक्षा पत्रकारिता का अंग है और आलोचना साहित्य का। कितु पुरतक 
समीक्षा को पत्रकारिता में सम्मिलित न कर आलोचना के अंतर्गत परिगणित करना ही उचित 
प्रतीत होता है। पत्रकारिता का संबंध विशेषज्ञता से नहीं है, परंतु पूर्ण और सही पुस्तक-समीक्षा | 
के लिए विशेषज्ञता अनिवार्य है। किसी पूस्तक का पूर्ण परिचय यही नहीं है कि उसमें जो लिखा | 
है उसका सार प्रस्तुत कर दिया जाय। श्री राव ने ठीक ही लिखा हैं कि समीक्षा का उद्देश्य यह 
बताना है कि पाठक उस पुस्तक को पढ़े या न पढ़े, ग्राहक उसे खरीदे या न FOR U अध्येता और 
क्रेता की इस आकांक्षा की तृप्ति विशेषज्ञ ही कर सकता हूँ, पत्रकार नहीं । विशेषज्ञ ही बता 
सकता है कि समीक्ष्य पुस्तक का महत्व क्या है। और किसी पुस्तक के महत्व को जानने के बाद 
ही पढ़ने वाले और खरीदने वाले के लिए अपना-अपना निर्णय करना संभव हो सकेगा। श्री 
बालकृष्ण राव मानते हैं कि यदि हम समीक्षक से परिचित हों तो उसकी राय से भी लाभ उठा 
सकते हैं।' समीक्षक से व्यक्तिगत परिचय तो आवश्यक नहीं है। उसका सामान्य परिचय | 
पाठक को तभी होगा जव वह विशेषज्ञ के रूप में मान्य हो। प्रतिष्ठित विशेषज्ञों की राय पर ही | 
भरोसा किया जा सकता हैं। 
पुस्तक-समीक्षा और आलोचना में कोई तात्विक भेद नहीं है। समीक्षा आलोचना | 
का वह प्रकार है जिसमें समीक्ष्य पुस्तक के गुण-दोष-विवेचन का उद्देश्य उसको पाठकों से परिचित | 
कराना रहता है, जब कि आलोचना में उपलब्धि और अभाव का विश्लेषण आलोच्य पुस्तक का | 
स्थान-निर्धारण करने के लिए होता है। इसीलिए पुस्तक-समीक्षा में यह प्रश्‍न नहं उठना चाहिए 
कि कोई पुस्तक समीक्षा-योग्य है या नहीं । यह प्रश्‍न आलोचना के समय उपस्थित होना चाहिए। 
सभी पुस्तके आलोच्य महत्व की नहीं होतीं। कितु समीक्षा के परिचयात्मक होने के कारण सभी 
पुस्तकें समीक्षा-योग्य होती हैं। तात्पयं यह है कि समीक्षा का स्वरूप परिचयात्मक होतां है और 
आलोचना का मूल्यांकनपरक। 
फिर भी. समीक्षा और आलोचना में विभाजक रेखा खींचना बड़ा कठिन है। श्रेष्ठ 
समीक्षा आलोचना के गुणों से रहित नहीं होती। तुलना और विश्लेषण, आलोचना के ये उपकरण 
“होते हैं और समीक्षा में भी इन उपकरणों की आवश्यकता पड़े बिना नहीं रहती | समीक्ष्य कृति 
का सच्चा परिचय तभी दिया जा सकता है जब समान कृतियों के साथ उसकी तुलना कर उसकी | 
विशिष्टता निरूपित की जायगी। पुनः उसकी विशिष्टता पर पाठक की प्रतीति हो, इसके | 
लिए सोदाहरण [वसश आवश्यक होगा। अतः समीक्षा में भी समीक्षक को उन साधनों का | 
E सके है जो आलोचना में अपेक्षित हैं। इस प्रकार, जो समीक्षा है, 
आलोचना कहने में कोई बाबा नहीं प्रतीत होगी। परंतु इसके प्रतिपक्ष के साथ यही बात लागू 
नहीं हैं। अर्थात प्रत्येक आलोचना समीक्षा की अपेक्षा पुरी नहीं कर सकती है। 
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आलोचक के समक्ष आलोच्य कृति का पाठक नहीं रहता है। कितु समीक्षक के समक्ष 
समीक्ष्य पुस्तक का पाठक, उसका लेखक और प्रकाशक, तीनों रहते हैं। पुस्तक-समीक्षा के 
लिए समीक्षक को कौन आमंत्रित करता है? उत्तर होगा-लेखक और प्रकाशक। अतः 
समीक्षा में लेखक और प्रकाशक भी अपने प्रयोजन की वस्तु खोजते हैं। प्रकाशक के दृष्टिकोण 
होते हैं--पुस्तवा का सारस्वत महत्व, बाजार-मूल्य और उत्पादन की विशेषता। अतएव 
पुस्तक-समीक्षक से यह आशा की जाती है कि वह प्रकाशक की इन आकांक्षाओं की भी तृप्ति करे। 
इस कारण पुस्तक-समीक्षक के लिए अपने विषय का विशेषज्ञ होना ही अलम नहीं है। उसे 
पुस्तक-उत्पादन की तकनीकी प्रक्रिया से भी परिचित होना चाहिए। तभी वह प्रकाशक की 
जिज्ञासाओं का शमन कर सकेगा। समीक्षा को समीक्षित पुस्तक का पाठक ही नहीं, उसका 
लेखक भी उत्सुकता से पढ़ता है। अतः उसके प्रति भी समीक्षक का कर्तव्य होता है। यहीं 
पुस्तक-समीक्षा आलोचना से भिन्न हो जाती है। लेखक अपनी पुस्तक की समीक्षा में यह खोजता 
है कि समीक्षक उस प्रेरणा को लक्षित कर सकता है या नहीं जिसके कारण वह कृति के प्रणयन 
में प्रवृत्तहुआ था। लेखक यह भी ढूंढ॒ता है कि समीक्षक उस प्रक्रिया की खोज कर सका है या 
नहीं जिसे लेखक ने अपनी उद्देश्य-सिद्धि के लिए अपनाया था। लेखक यह्‌ भी जानना चाहता है 
कि समीक्षक ठीक-ठीक इस बात को कह सका है या नहीं कि लेखक को किस हद तक सफलता 
मिली है। लेखक की इन आकांक्षाओं की तृप्ति कर समीक्षक उसके प्रति अपने दायित्व का निर्वाह 
कर सकता है। 

समीक्षा का अंतिम परंतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोक्ता 8 पाठक। इस स्तर पर आ कर 
समीक्षा और आलोचना में कोई भेद नहीं रह जाता है। प्रकाशक और लेखक को आकांक्षाएँ 
जिनसे तुप्त होंगी उनसे पाठक भी बहुत दूर तक तृप्त हो जायगा। पाठक की केवळ यही जिज्ञासा 
शेष रह जायगी कि उस विषय पर इससे 02 प्रकाशित असंख्य पुस्तकों में समीक्षित पुस्तक किसी 
अर्थं में विशिष्ट है या नहीं। इतना कर के समीक्षक लेखक, प्रकाशक और पाठक के प्रति अपने 
त्रिविध कर्तव्य से मुक्त हो जायगा और यहीं आ कर समीक्षा भी पूर्ण हो जायगी। 

इस विवेचन से समीक्षा और आलोचना के अंतर पर बहुत-कुछ प्रकाश पड़ता है,तबभी 
दोनों को भिन्न करने वाली कई स्थूल बातें बच जाती हैं। समीक्षा और आलोचना का प्रथम 
अंतर यह है कि प्रथम में जहाँ एक ही पुस्तक पर 7 केंद्रित रहता है वहाँ द्वितीय में आलोचक 
का ध्यान आलोच्य पुस्तक के प्रणेता की अन्य कृतियों एवं अन्य रचयिताओं की वैसी सभी पुस्तकों 
पर जाता है। स्मरणीय है कि इस बात को आत्यंतिक रूप में नहीं ग्रहण करना चाहिए। कारण, 
पीछे कहा जा चूका है कि अच्छी समीक्षा और आलोचना में भेद करना असंभव-सा है। यथा, 
समीक्षा की पुर्णता के लिए यह आवश्यक हो जायगा कि समीक्ष्य पुस्तक की विशिष्टता को स्पष्ट 
करने के लिए समीक्षक तत्समान अनेकानेक पुस्तकों पर भी ध्यान ले जाय और इसी क्रम में 
ग्रंथकार के अन्य ग्रंथों पर भी उसे दुष्टिपात करता पड़े। फिर समीक्षा के उद्भव का कारण 
सामयिक होता है जब कि आलोचना के साथ ऐसी कोई सीमा नहीं होती। अर्थात किसी कृति 
के प्रकाशन के अवसर पर ही उस पर समीक्षाएं लिखी जाती हैं और प्रकाशन के एक-दो वर्ष बादर 
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तक समीक्षा के रूप में उस पुस्तक की चर्चा होती रहती है। एक समय आता है जब उस पुस्तक 
पर समीक्षा लिखना अप्रयोज्य और अनवसर का काम माळूम पड़ने लगता है। आलोचना इन 
सीमाओं से परे है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि समीक्षा सभी प्रकार की, सभी स्तर की एवं किसी 
भी महत्व की पुस्तकों की हो सकती है, कितु आलोचना तो स्थायी महत्व की पुस्तकों की ही हो 
सकती है। तृतीयतः, आलोचक यह मान कर आलोचना में प्रवृत्त होता है कि उसकी आलोचना 
का पाठक आलोच्य पुस्तक से पूर्वपरिचित है। इसके विपरीत, समीक्षक यह मान कर समीक्षा 
लिखता है कि वह उसके द्वारा उस पुस्तक को पाठक-वर् में ज्ञात बना रहा है। समीक्ष्य पुस्तक के 
सदयः प्रकाशन के कारण समीक्षक की अंतर्चेत ना में स्वभावतः यह भाव बैठ जाता है जो अस्वा- 
भाविक नहीं है। अतएव आलोचना और समीक्षा का चौथा अंतर यह है कि समीक्षा अज्ञात 
या कुछ हद तक अल्प ज्ञात पुस्तक की होती है और आलोचना TTT और सुज्ञात पुस्तक की 
होती है। इसीलिए आलोचना में उन बातों का खंडन-मंडन भी होता है जो आलोच्य पुस्तक के 
संबंध में पहले कही गयी रहती हैं। इस तरह आलोचना में पुनर्मूल्यांकन का अंश स्वभावतः 
ही विद्यमान रहता है। समीक्षा में पुनस्समीक्षा का अंश प्रायः नहीं रहता है। 

समीक्षा और आलोचना का अंतिम अंतर इस बात में है कि दृष्टिकोण की विविधता के 
कारण आलोचना के अनेकानेक प्रकार हैं-ऐतिहासिक, व्याख्यात्मक, रचनात्मक , जीवनः 


वृत्तांतीय, माक्सवादी आदि। और, चूँकि दृष्टि के असमान्य पक्ष होते हैं और वह काल सापेक्ष . 


होती है, इसलिए आलोचना के प्रकारों में सदैव अभिवृद्धि होती रहेगी। समीक्षा का स्वरूप 
ऐसा है कि उसके विविध प्र कार होना संभव नहीं है। यहाँ ऐसी शंका की जा सकती है कि समीक्षा 
पर सँढ़ांतिक विमर्शे विल्कुल ही नहीं होने के कारण उसके अनेक प्रकार अभी सामने नहीं आये 
हैं। कुछ हद तक यह बात सत्य हो सकती है, कितु सच पुछा जाय तो समीक्षा में वस्तुगतता का 
अंश इतना अधिक और आत्मगतता का इतना अल्प है कि इसके विविध प्रकारों की उत्पत्ति 
असंभवप्राय है। समीक्षा में आत्मगतता वहीं तक संभव है जहाँ समीक्षक पुस्तक के विषय में 
अपनी राय देता है। आलोचना भी अवश्य ही निस्संग होती है, परंतु उसकी कसोटी के निर्धारण 
में आलोचक के मन का योग अनिवार्यतया होता है। 

यही कारण है कि आलोचना के सभी प्रकारों को न्यूनाधिक रूप में प्रभाववाद से ग्रस्त 
हो जाने का खतरा रहता है। यहाँ तक कि संस्कृत साहित्य की व्यावहारिक आलोचना प्रभाव 
वाद से जकड़ी रही और आलोचना-साहित्य के आरंभिक युग में प्राय: 
का बोलबाला रहा है। समीक्षा वस्तुपरक होने के कारण इस खतरे 


समीक्षा को नितांत वस्तुपरक बनाने के लिए समीक्षा के 


(समरी) नहीं प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उपन्यास की समीक्षा में तो प्रायः ऐसा ही किया 
जाता है। समीक्षा समीक्ष्य पुस्तक का सारांश नहीं है। समीक्षा समी 


उसका स्वरूप और उसकी प्रतिपादन-प्रणाली का परिचय प्रस्तुत करे और तद्विषयक महत्वपूरण 
पुस्तकों के मध्य उसका स्थान-निर्घारण करे। यह कारये 5 


ही प्रभाववादी आलोचना 
से FFT है। 


E संधि अवश्य ही संधि और 
मनोर॑जकता से होना चाहिए। संक्षिप्तता समीक्षा के 00 ह्‌ संक्षिप्तता, स्पष्टता औ 


आवश्यक शर्ते है। आलोचना 


नाम पर पुस्तक का निचोड 


कषय पुस्तक की 35850 | 


| 
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का विस्तार एक दीर्घं निबंध से ले कर एक मोटी पुस्तक तक का हो सकता है, परंतु समीक्षा का 
बिस्तार अधिक से अधिक एक औसत तिवंध के आकार का हो सकता है। समीक्षा और आलोचना 
में यह आकार का अंतर भी होता है और आकारजतित इनके अन्य अंतर भी होते हैं। आकार 
की इस रूघुता के कारण समीक्षा में अस्पष्टता की आशंका हो जाती है जिससे समीक्षक को बचना 
चाहिए। समीक्षा का विनोदधुर्ण शैली में लिखा जाना भी आवश्यक-सा प्रतीत होता है। 
आलोचना से सामान्यतया ऐसी अपेक्षा नहीं की जाती है। समीक्षा के उवाऊ या तीरस होने 
के कारण यदि समीक्षा के पाठक को समीक्षित पुस्तक के प्रति अरुचि हो गयी तो यह समीक्षा की 
सबसे बड़ी असफलता है। इसीलिए समीक्षा में दोष-दर्शन तो हो, पर उसमें तीखापन न हो; 
उसमें निर्ममता तो हो, पर भद्रता का अभाव नहीं। निष्कर्ष यह हैं कि समीक्षा समीक्षित पुस्तक 
के पाठक की पथप्रर्दाशका हो। वह तीन प्रइनों का उत्तर दे--१. पुस्तक क्या हैं। २. वह 
किस प्रकार लिखी गयी है। और ३ क्या वह पढ़ने योग्य है? इन्हीं तीन प्ररनों के उत्तर से 
पाठक को संतुष्ट कर देने में समीक्षा की कृतकार्यता है। 
इस प्रकार समीक्षक के दो कर्तव्य हो जाते हैं। प्रथम तो यह कि वह पुस्तक के विषय में 
सर्वागपुणं सुचनाएँ दे और द्वितीयतः पुस्तक के विषय में अपनी राय दे। वह समीक्ष्य पुस्तक के 
लेखक और उसके पाठक के बीच मध्यस्थ का काम करता है। समीक्षक अपने इस कार्य को 
योग्यतापूर्वक तभी संपादित कर सकता है जब उसमें जौहरी का गुण हो। इसी गुण को घारण 
करने वाला समीक्षक समीक्षक के रूप में अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकता है। कुछ पुस्तकों 
की सफलतापूर्वक समीक्षा कर देना अळग वात है और समीक्षक का व्यक्तित्व प्राप्त करता अलग 
बात। समीक्षक का पद उसे ही प्राप्त हो सकता है जो तटस्थ और पुवग्रहमुक्त दी कर सार को 
असार से और सार्थक को निरर्थक से पृथक करने के अधिकार का परिचय दे। कितु उसे यह नहीं 
भूलना है कि वहमुख्यतः पाठक का FATT है। अतएव उसके लिए समीक्ष्य पुस्तक को आद्यो- 
पांत पढ़ना अनिवार्य है। केवल भूमिका, सम्मति और विषय-सूची देख कर की हुई समीक्षा पाठक 
को भ्रम में ही डालेगी। 
यहाँ इस बात पर भी बिचार कर लेता अप्रासंगिक नहीं होगा कि पुस्तक-समीक्षा का 
उद्देश्य क्या है। कया समीक्षा का उद्देश्य पुस्तक-पठन की अभिरुचि उत्पन्न करना है? कदापि 
नहीं। समीक्षा वह पढ़ता है जिसमें पठन-रुचि पहले सें विद्यमान हैं। अतएव तसा 
साथ पठन-रुचि को उत्पन्न करने का उद्देश्य जोड़ना उचित नहीं हं। 
इस प्रसंग को समाप्त करने के एवं यह विचार कर लेता आवश्यक Es अ 
विधि क्या हो । इसके संबंध में यही कहा जा सकता है कि इसे किसी अथवा किन्‍्हीं विधियों तक 
सीमित नहीं किया जा सकता है। आकार की दृष्टि से छोटा से छोटा यह एक अनुच्छेद का हो 
सकता है और बड़; से बड़ा एक तिबंघ का रूप ले सकता है। इस रूप में उसकी विधि व्याख्यात्मक 
हो सकती है। रामीक्षा संभाषण के रूप में भी प्रस्तुत की जा तकी हैर ل‎ 
पत्र में भी उसकी कृति की समीक्षा हो सकती हैं। अपने स्वरूप की; रवा स 
को सिद्ध करती हुईं समीक्षा किसी भी विधि में प्रस्तुत हो सकती हैं। 
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अंत में एक बात विचारणीय रह जाती है। समीक्षा के स्तर-निर्धारण का आघार क्या 
हो? क्या समीक्षा उस पत्रिका को ध्यान में रख कर लिखी जाय जिसमें वह प्रकाशित होगी या 
उसका स्तर समीक्ष्य पुस्तक के आधार पर निर्धारित हो? निश्चय ही समीक्षा का स्तर समीक्ष्य | 
ग्रंथ के अनुसार रखना होगा न कि उसके माध्यम के अनुसार । बालोपयोगी पत्रिका में शोधः 
्रवंधों की समीक्षा छपेगी ही क्यों ? समीक्षा चाहे जहाँ से छपे, उसका स्तर एक ही रहेगा और 
वह्‌ समीक्षित पुस्तक के स्तर के अनुकूल होगा। इसी तरह आकाशवाणी से प्रसारित होने वाली 


समीक्षा और पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाली समीक्षा में भी कोई भेद नहीं होना चाहिए, अन्यथा 
समीक्षा के साथ न्याय नहीं हो सकेगा। 


सियाराम तिवारी, | 

स्तातकोत्तर हिंदी विभाग, | 

भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर-७। | 
| 
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नसीम 


कहानी 


काश, मेरी आवाज़ सुन सकते 


आज सहारा क्यों देते हो ? मुझ अपने कंधों पर उठाये, कलमा पढ़ते हुये कौड़िया के 
कब्रिस्तान में दफ़न करने क्यों ले जाते हो? इसीलिए न, कि अगर मैं न दफ़न किया गया तो 
तुम्हारी नाक कट जायगी ? 

अगर तुम्हें सहारा ही देना था तो उस वक़्त कहाँ थे जब मेरे हिस्से की जायदाद का 
जनाजा निकाला जा रहा था और शेरे मेरी पूरी जायदाद पर यह कह कर कब्जा कर रहा था-- 
'जायदाद तो मेरे बाप के नाम है, इसमें इनका क्था हक़ है ?” जायदाद उसके बाप के नाम थी, 
इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। सन '३० में जब दादा इस दुनिया से कूच कर गये तब 
अंग्रेज़ी क़ानून के OTF खानदान का बड़ा लड़का जायदाद का वरिस हुआ। शेरे के बाप 
मेरे बाप से बड़े थे इशलिए उनके नाम पूरी जायदाद हो गथी। 

मैंने गांधी चबतरे पर हिदू-मुसलमात सब की पंचायत बटोरी, लेकिन उस वक्त किसी 
के मुँह से यह नहीं निकला कि न।म से वया होता है, जायदाद तो दादा की पैदा की हुई है। क्या 
मुँह में बफ़ं जमी थी उस वकत? नहीं, शेरे की गुंडागर्दी का आतंक जो छापा था गाँव भर पर ! 

मैंने अदालत की ओर मुँह किया, लेकिन बेसूद। क्योंकि बिना सबूत के मुकदमा लड़ा 
जाता है कहीं ! तुमसे जब मैने गवाही का सहारा लेता चाहा तब तुमने बगलें झाँकना शुरू किया। 
उस वक्त अगर तुम मुझे सहारा दे देते तो शायद आज मेरे जनाजे को सहारा देने की नौबत न 
आती । 

एक भी ووو‎ न मिलने की वजह से अदालत ते मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसल। दे दिया। अब 
तक मैं बरवाद हो चुका था। सब कुछ मुक़दमे की भेंट चढ़ चुका था। लेकिन अभी और बरबाद 
होना था, क्योंकि आपत्तियाँ अकेली नहीं आती हैं। शेरे कुर्की ले आया और घर की रही-सही 
और चीज़ें भी कुक हो गयीं। 

दाने-दाने को मुहताज हो गया। 

मेरा होनहार लाइला भूख से तड़प रहा था, “अम्मी, अब तो भूख के मारे जान निकल 
रही है।'” 

“सत्र कर बेटा !” उसकी माँ م‎ पर पत्थर रख कर कहंती। 

“कहाँ तक सन्न कखे? 


| 
| 
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“डॉक्टर साहब, मेरी रूही बच जायगी न?” 

“हाँ, घबराने की बात नहीं है, कमजोर बहुत हो गयी है। कुछेक ताक़त के इंजेक्शन | 
लगेंगे।” | 

रूही की माँ तुम लोगों के दरवाजों पर, खुदा का वास्ता दे-दे कर, दस्तकें देती रही-_ | 
इस वक़्त मेरी रूही की जान बचा लो, मैं अपनी चूड़ियाँ बेंच कर तुम्हारे पैसे दे दूंगी ।' लेकिन | 
उसे तुम लोगों ने मायूसियों के सिवा कुछ न दिया। | 

सेठ चंदूमल के यहाँ जब रूही की माँ चूड़ियाँ बेचने गयी तब जैसे उसे मुंहमाँगी मुराद | 
मिल गयी हो। उसने हँसते हुये कहा, “लो, रुपये ले जाओ। चूड़ियों की क्या जरूरत है! | 
लेकिन. ..... 2 | 

“शैतान, तुझे यह बात कहते शर्म नहीं आयी ?”' । 

“AR पर फ़ाक़े की यह हालत ? रस्सी जल गयी लेकिन ऐंठन बाक़ी है।” | 

“चुप, जहन्नमौ ! | 

वह रूही की माँ की ओर भूखे शेर की तरह झपटा। लेकिन रूही की माँ दब तक सीढ़ियाँ | 
उतरकर नीचे आ गयी थी। तब से चारपाई उसने छोड़ी नहीं। जैसे उसकी भूख हिरन हो गयी 
हो और एक दूसरी भूख ने आ कर उसे दवोच लिया हो। वह एकाएक चारपाई से उठने का प्रयास / 
करती हुई चिल्लाया करती, देखो, चंदुव। शैतान मेरी ओर बढ़ा आ रहा है।' और धम्‌ से चारपाई | 
पर गिर जाया करती । एक रोज़ ऐसे ही ज़ोर से चिल्ला कर चारपाई से नीचे आ गयी और 
उसकी जिंदगी का चिराग सदा के लिये गुल हो गथा। 

मेरे लिए अब दुनिया अँधेरी हो गयी थी । वदन में इतनी ताक़त न थी कि चारपाई के | 
नीचे रखा पानी तक पी सकूं। आँखों की रोशनी गायब हो गयी थी। पीठ-पेट एक हो | 
था, लेकिन जान नहीं निकल रही थी। उस वक्त तुम्हारे FERIT ‘fre बहुत बड़े गुनाह 
की सज़ा पा रहा है।' 

और उस गुनाह के पुतले को आज तुम अपने कंधों पर रख कर ढो रहे हो; उसके गुनाहों 
की माफ़ी के लिए कलम! पढ़ रहे हो; उसे सहारा दे रहे हो। आखिर क्यों? अब मुझे सहारे 
की ज़रूरत नहीं रही। अगर सहारा ही देन। है तो रमजान को सहारा क्यों नहीं देते जो मेरी 
तरह होने जा रहा है ? भुल्लुर को सहारा क्यों नहीं देते जो भूख से मर रहा है ? 
न निकलने की वजह से आँखों की ज़बान से आवाज़ 
देखे ही आगे बढ़ जाते ही। 

सुनो, सामने नीमा के घर से उसके भूख से तड़पते बच्चे की आवाज़ आ रही है। क्या 
लुम नहीं सुनते हो . . क्या तुम नहीं देखते हो ? सुनते भी हो और देखते भी हो, लेकिन इस वक्‍त 
सहारा देने की ज़रूरत नहीं समझते। क्यों, है न यही बात ? 0 
2 रूही की माँ ने तो फ़ाक़े पर फ़ाक़े किये लेकिन अपनी 


क इज्जत अपने हाथों नहीं जाने दी। 
आज, न जाने कितनी रूही की माँओं की इज्जत छूटते हुए तुम देखते हो, और तुम 3 खामोशी 


और लगातार फ़ाक़ों ने उसे सदा के लिये सब्र करा दिया। 
| 
|} 
| 


2 
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छायी रहती है। जवान होते हुये भी वे-जबान हो जाते हो। इसलिए कि तुम्हीं तो हो, तो जबान 
किस पर खोलो। 

फेंक दो मेरा जनाजा ! लेकिन तुम नहीं रुकोगे क्योंकि कंधा बदरु-वदल कर तुम्हें 
नेकियों से अपनी जेवे भरने की हवस है; इस वक्त की अपनी इज्ज़त का ख्याल है। 

कौड़िया की पत्थर-जैसी जमीन खोद कर बनायी गयी मेरी क़ब्र के सामने मेरी चारपाई 
अपने कंधों से बहुत धीरे-धीरे अदब से उतारने का प्रयास कर रहे हो। इप्तीलिए न, कि कहीं 
मेरे मुर्दा जिस्म को तकलीफ़ न पहुँच जाय? कितना प्यार करते हो तुम मुझे ! 

मेरे जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए बड़ी खामोशी के साथ मौलाना साहब के पीछे शफ़- 
व-सफ़ खड़े हो रहे हो। ज्जिदगी में कभी मेरे इतने नजदीक आथे थे तुम ? 

मौलाना साहब ! मरते वक़्त तो मैं एक बहुत बड़ा गुनहगार था। आखिर आज उस 
गुनहगार का जनाजा आप क्यों पढ़ते है? नीयत न बाँधिए, जवाब दीजिए, मुझे ! 

जनाजे की नमाज़ खत्म कर के आल्लिरकार तुम लोगों ने मुझे दफ़न ही कर दिया। मेरी 
आवाज़ को नहीं सुना। 

काश ! तुम मेरी आवाज़ सुन सकते. . . . . ! 


—-ड्ारा, आई० ओ० डब्ल्यू०, 
एन० ई० रेलवे, बिसवाँ, सीतापुर (उ० प्र०) 


PSA 


रमाशंकर तिवारी 


| 
काव्य के मूल्यांकन की कसौटी | 
| 


भारतीय साहित्य-शास्त्र में काव्य के मूल्यांकन का प्रश्‍न दो रूपों में विचार्यमाण रहा 
हैं: प्रथम, काव्य की आत्मा के रूप में और द्वितीय, काव्य के प्रयोजनं के रूप में। अळंकार, | 
रस, रीति इत्यादि के रूप में काव्य की आत्मा अथवा जीवित का जो निरूपण किया गया वह | 
काव्य को मूलतः एक सौंदय-सत्ता मानने की सचेतन अथवा अचेतन धारणा से श्रुंखलित था। 
अलंकार, रीति तथ वक्रोक्ति में यह धारणा प्रत्यक्ष देखी गयी है, लेकिन रस एवं ध्वनि संप्रदाय 
में भी मूलतः सौंदर्य की ही प्रतिष्ठा एवं विवृति का प्रयास किया गया। रसे सारशचमत्कारः, 
रमणीथारथं अथवा प्रतीयमान अर्थ अथवा लावण्यभिवांगनासु का कथन कर, रस अथवा ध्वनि 
के प्रस्थापक आचार्यो ने भी काव्य को सौंदर्यरूप में ही गृहीत एवं विवेचित किया है। सौंदर्य 
की भावना में सूक्ष्मता अथवा स्थूलता के तत्वों से संबंधित अनुपांत का अंतर इन सभी समीक्षा: 
संप्रदायों में प्रदर्शित किया जा सकता है, कितु इतना निश्चित है कि इनके प्रवर्तक आचार्य काव्य | 
की आतम! की गवेषणा के रूप में काव्य को मूलतः एक 'सौंदर्य-मूल्य' ही मानते चले गमे हैं और 
उसका मूल्यांकन एक स्वतंत्र, स्वायत्त कला-सृष्टि की भूमिक! से ही करते रहे हैं। स्पष्ट ही, 
काव्य-मूल्यांकन की यह्‌ काव्यात्ममूलक सरणि हमारे आधुनिक मूल्यांकन-दृष्टिकोण के मेल में 
नहीं पड़ती क्योंकि आज हम किसी मानंवाभिव्यक्ति को एकांत निरपेक्ष भाव से देखने-परखने 
के अभ्यासी नहीं रह गये हैं। इस दृष्टि से काव्य-मीमांसा का दुसरा प्रयोजनमूलक मूल्यांकन 
ही हमारे लिए अधिक उपादेय वन जाता है। प्राचीन काव्य-संप्रदायों में रस (अथवा रसः 
घ्वनि) की द्वैत स्थिति रही है: वहाँ काव्य को एक स्वतंत्र सौंदर्य-मूल्य भी माना गया है और 
साथ ही सामाजिकों के आनंद के साथ जोड़ कर उसे एक प्रयोजन-सापेक्ष सत्ता भी स्वीकार 
किया गया है। 
मम्मट ने अपने विख्यात प्रयोजनअणयन में सद्यः परनिवृत्तये तथा " 
TE के पी का जो सन्निवेश किया, उसमें कांतासम्मित उपदेश-दान को गौण तथा 
स्यः परनिवृत्ति अर्थात शांतिजन्य आनंद को प्रधान महत्व मिळा। रसवादी आचार्य इसी 
० उपलब्धि को काव्य का प्रयोजन मानते रहें और उनके मतानुसार, 
रस-व्यंजना ही काव्य के मूल्य-मापन का प्रमूख निकष वनी। जैसा अभी कहा गया है, प्रयोजनः 
मूलक मीमांसा में काव्य के मूल्यांकन का एक सही आधार मिळ जाता है क्योंकि काव्य का प्रयोजन | 
क्या होना चाहिए, जब एक बार इस प्रश्न का उचित समाधान मिल जाव तमा उत क दवाय 
का विवेचन अधिक वस्तुनिष्ठ एवं विश्वास्य बन जायगा | : >> “जी 













WN माध्यम । ५९ 


अव प्रस्न यह है कि क्या रस-व्यंजना वाला काव्य निरंतर आनद की ही सृष्टि करता है ? 
दूसरे शब्दों में क्या रसानुभूति सदैव आनंदमयी होगी ? सस्कृत के आच्नायों में भी इस विषय पर 
पूर्ण मतैक्य नहीं ê | आधुनिकों में आचायं शुक्ल ने इसे अर्थवाद से अधिक महत्व नहीं दिया 
है। विश्वनाथ ने साहित्यदर्पण' में दुःखात्मक भावों से मिलने वाली रसानुभूति की आवंदमयता 
के विरोध में उठायी गयी आपत्ति का समाधान करते हुए मुख्यतः दो तकनाएंँ की हूँ: प्रथम 
करुण इत्यादि रसों में दु:ख का आविर्भाव माना जाय तो क्या कारण है कि रामायण इत्यादि 
करुणरस प्रधान काव्यों को सहृदय-समाज चिरकाल से पढ़ता आया है। द्वितीय, शोक-हर्षादि 
समस्त भाव काव्य से संबद्ध होने पर अलौकिक विभावत्व ग्रहण कर लेते हैं और इस कारण, 
उनकी अनुभूति सुखात्मक होती है। विश्‍वनाथ की ये दोनों तर्कनाएँ अब काफ़ी घिसी-पिटी बन 
गयी हैं और इनका प्रत्याख्यान. आसानी से किया जा सकता है। रामायणादि ग्रंथों का अनुशीलन 
युग-युग से इस कारणहोता रहा है कि उनसे जीवन के कुछ उदात्त मूल्यों की परितुष्टि होती रही 
है, न कि इस कारण कि उनके अध्ययन से परमानंद की उपलब्धि होती रही है। एसे ही “काव्यः 
संश्रय' से डुःखात्मक भावों की प्रकृति नहीं बदल जाती, अपितु उनके स्वरूप में घनत्व आ जाता है 
जिससे पाठक को जीवन-संचालिनी कतिपय RT की सशक्त पकड़ मिल जाती 
है। | 
अर्थात काव्य के मूल्यांकन की व्यापक सावभौम कसौटी के रूप में रस-निर्भर आनंदवाद 
को स्वीकार नहीं किया जा सकता। 


आनंदवाद की प्रतिस्पर्धा में उत्यापित होने वाला दूसरा महत्व टण सिद्धांत रहा है साक्सं- 
वादियों का, जो काव्य किवा कला को समाज की आथिक व्यवस्था की प्रसूति मानते हैं और एक 
विशेष पद्धति की समाज रचना में उसे सहायक सिद्ध होना आवश्यक बताते हैं। कॉडवेल ते 
कला को सामाजिक इतिहास तथा प्रकृति के साथ घटित होने वाले मानवी संघर्षे का अम-वारि 
माना है। समाजवादी यथार्थ के आगमन के साथ विशुद्ध कम्युनिस्ट मनोदृष्टि मुखर हो गयी और 
साहित्य समाज को प्रतिबिब न हो कर मानव आत्मा का शिल्पी बन गया। अर्थात माक्सवादी 
सिद्धांत के अनुसार काव्य वा साहित्य का उद्देश्य होता चाहिए, समाज को साम्यवादी साचे में 
ढालना और इसके निमित्त मनुष्य की आत्मा का ही नवनिर्माण करना। अभी लाल चीन मेंजो 
लाल रक्षकों' का नया सांस्कृतिक अभियांन चला है, उसके संदभो में साहित्य का कोई सवथा 
नवीन एवं विस्मयकारी सिद्धांत भी प्रवर्तित हो सकता है जिसे माक्संवाद की सच्ची एवं अभिश्र 
आत्मा के रूप में अपनाये जाने की सिफ़ारिश की जा सकती है। यहाँ उल्लेख्य यह हैकि स्व 
aT, उत्पादन-प्रणाली के द्वारा सामाजिक, राजनीतिक तथा वौद्धिक जीवन की प्रक्रियाओं के 
शासित होने की स्थापना करता हुआ भी यह मानता हैं कि जातवर केवल अपनी जाति की ह 
साप एवं आवदयकता के अनुसार निर्माण करते हैं जब कि मतुष्य प्रत्येक जाति की माप के अनुसार 
रचता करता है और प्रत्येक संदर्भ में तद्विउयक अंतवर्ती माप प्रस्तुत करता है। अतएव मनुष्य 
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सौंदर्य के नियमों के अनुसार भी रचना करता है।' इस प्रकार माक्स साहित्य को एक शस्त्र | 
वा साधन के रूप में स्वीकारने की दिशा में बहुत दूर तक शायद नहीं जा सका है। 

अतएव काव्य का प्रयोजन समाजवादी गथार्थ का पोषण एवं संवर्धन स्वीकार नहीं किया 
जा सकता। वस्तुतः काव्य अथवा साहित्य के ऊपर जो मूलतः अनुभूत्यात्मक प्रतिक्रियाओं से 
शासित होता है, समाज-निर्माण जैसा स्थूल दायित्व नहीं मढ़ा जा सकता । वह अंतरात्मा द्वारा 
अनुभूत सत्यों एवं सौंदयों का व्यवसाय करता है और उन्हें ही सार्वजनीन वस्तु बनाने का दायित्व 
वह अपनी स्वाभाविक सरणि में स्वीकार कर सकता है। कार्लाइळ ने कहीं ऐसे व्यक्ति के | 
अविवेक का उल्लेख किया है जो सूर्य को इसलिए दोषी ठहराता था कि अपनी समस्त उष्णता 
एवं आलोक के होते हुए भी सूर्य उसकी सिगरेट नहीं जला देता। अतएव काव्य से सिगरेट जलाने 
का प्रयोजन सिद्ध करने की तर्का समीचीन नहीं कही जा सकती । 

सुतरां आनंद एवं समाज-निर्माण , ये दोनों बहुमान्य प्रयोजन काव्य के उद्देश्य नहीं बन | 
सकते--गौण रूप से इनकी सिद्धि में काव्य सहायक बन जाय, यह भिन्न वात है। 


| 
| 


| 


इस प्रसंग में एक महत्व के तथ्य की ओर ध्यानाकर्षण करना अनुचित नहीं होगा। जैसे 

मम्मट ने काव्य के प्रयोजनों में विश्रांतिजव्य आनंद के साथ-साथ कांतासम्मित उपदेश का भी 
कथन किया है, वैसे ही पाश्चात्य समीक्षाचार्य भी लगभग मध्यकाल तक काव्य का प्रयोजन | 
उपदेश (EFT) तथा आनंद (डिलाइट) का दान मानते रहे हैं। आधुनिक काछ में रस्किन | 
जैसे विद्वान काव्य तथा केला को घर्म एवं FATT साथ संबद्ध करते रहे हैं। टी० एस० इलियट 
काव्य में व्यकितित्व के विलोप का समर्थन कर बहुत कुछ साधारणीकरण' के सिद्धांत की समीपता 
में चला आया है। इस प्रकार यह प्रत्यक्ष हो जाता है कि भारतीय तथा पाश्चात्य समीक्षा-दृष्टियों 
में स्पष्ट विभाजक रेखा खींचना संगत एवं समीचीन नहीं है। इस संबंध में एक तथ्य ध्यान देने 
योग्य यही है कि जहाँ भारतीय साहित्यर्तचतन झताब्दियों के अंतराल में प्रायेण गतिबद्ध रहा है 
बहाँ पश्चिम में ज्ञान-विज्ञान के नव्य-नवीन क्षितिजों का उद्घाटन होता गया है और सा हित्य 
चिंतन उनकी अनुरूपता में बदलता गया है। अतएव काव्यालोचन की सरणियों की चर्चा करते 
समय पूर्व एवं पर्चिम के संगम अथवा विच्छेद का प्रश्‍न उठाना उतना संगत एवं युक्तिपूर्ण नहीं 
होगा जितना प्राचीन एवं अर्वाचीन अथवा पुरातन एवं आधुनिक अथवा परंपरायुक्त एवं परंपरा- 
मुकत समीक्षा-सरणियों के पार्थक्य किवा सामंजस्य पर विचार करना | इसीलिए हिदी की 
आधुनिक आलोचना पर विमर्श करते समय تي‎ तथा पर्चिम के संगम” की उपपत्ति युकितिसंगत, 

नहीं समझी जायगी। काव्य-चितन में दिग्देश का अंतर उतना स्पष्ट एवं मुखर नहीं रहा है जितना 
काल एवं युग का अंतर। अतएव यदि हमें अपने काव्यालोचन का नव 

उसे कोई सुस्पष्ट एवं सुचितित स्वरूप प्रदान करना है, तो उसमें प्राचीन 


१. एकॉनामिक फ़िलासॉफ़िक मेनस्क्रिप्ट ( १८४४) । 










निर्माण करना है और 
न एवं अर्वाचीन अथवा, 
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परंपरा एवं तवीनता के स्वस्थ तत्वों का सुविचारित समन्वय विचार्यं बन जाता êl अस्तु 
भारत तथा पश्चिम के आचार्यो ने काव्य-प्रयोजन की मीमांसा करते समय उपदेशः 
दान की जो बात उठायी है, उसके पीछे एक भावना कार्यंशील रही है, मनुष्य के परिष्कारं कीं 
और इसके साथ नैतिक दुष्टिभंगी स्वतः श्रृंखलित हो गयी है। लेकिन काव्य जब सैतिकता के 
मानदंडों से अनुशासित होने लगे, तब उसका प्रकृत स्वरूप क्षयिष्णु बन जाने की संभावना से 
ग्रस्त हो जायगा। मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि साहित्य मानव-परिष्कार में योग नहीं देता, 
बल्कि केवळ इतना ही कि उस योग-दात की प्रणाली उपदेश-दान की नहीं है और यह भी कि 
साहित्य का मूल्यांकन नैतिक तुला पर नहीं किया जा सकता। वास्तव में मानव-परिष्कार का 
पथ मूलतः धर्म एवं दर्शन के उपदेशों से प्रशस्त होता रहा है और हम साहित्य में धमं एवं दर्शन 
के तत्वों का अभिनिवेश देख कर यह समझने के अभ्यासी 35 गये हैं कि साहित्य का प्रयोजनः 
नैतिकता का उद्बोधन वा. उपलालन है। कला अथवा काव्य मनुष्य के अंतर्जीवत की सूक्ष्मतम 
अभिव्यक्ति है और मानव-परिष्कार जैसा गहन-गंभीर दायित्व उसके कंधों पर आरोपित नहीं 
किया जा सकता | न 
उपयुक्त तीन प्रमुख काव्य-अ्रयोजतों के प्रणयन में एक मौलिक त्रुटि वा Faq यह रही 
है कि इनमें काव्य के व्यवच्छेदक धर्म को, उस वर्म को जो उसे मनुष्य के अन्योध्त्य सम्यता-श्ृंखलित 
प्रथासों से अलग करता है तथा एक स्वतंत्र वेशिष्ट्य प्रदान करता है, केंद्रस्थ नहीं रखा गया हैं। 
अपनी बात को स्पष्ट कर देने कें लिए यह कहना आवश्यक समझता हूँ कि अत्यंत॒प्रारंभिक- 
काल से ही जब मानव-चेतना अपने परिवेश के प्रति बुद्धि के संश्रयण से जागरूक हुई, मनुष्य के 
संपूर्ण प्रयत्न आनंदोपलब्धि, संतुलित TAET तथा जीवन-परिष्कार के प्रयोजनों की 
सिद्धि के हेतुही नियोजित होते रहें। कला अथवा काव्य का उपयोग भी इस सरणि में किया गया, 
परंतु वह उसका मूल कतव्य नहीं रहा। मनुष्य के अंतस की सर्वोत्कृष्ट प्रसूति होते के कारण, 
Beg धर्म था जो अन्य समस्त मानवञ्रयासों की JT में उसे वेशिष्ट्य 


काव्य का एक अवच्छदक 
प्रदान करता रहा है। काव्य के इस विशिष्ट प्रयोजन की उपर्युक्त स्थापता-सरणियों में अवहेलना 
गव्य मनुष्य को उसकी ताट्बिक मनुष्यता' 


हुई है। इस विषय में हमारा निवेदन यह हैं किक 

का बोघ कराता है,वैसी “मनूष्यता' जो अपनी समस्त दुर्वेळताओं तथा सबलताओं का सोम-पांत 
करती हुई प्‌ ग-युग से अव्याहत रूप में चली आयी है। दूसरे शब्दों में, प्रकारांतर से, यह कहा: 
जाना चाहिए कि काव्य का प्रयोजन MATT है । 


जीवन एवं जगत का अनुवचन कवि अपती प्रतिक्रियाओं के माब्यम से ही करता है। 


अतएव समान तथ्यों से समान जीवन-चित्रही अंकित हें 





१. भारतीय हिदी परिषद के एक अधिवेशन में आयोजित 
हिंदी की आधुनिक आलोचना के लिए पूर्व तथा पश्चिस के संगम को सिफारिश की गयी थी। 


होंगे--एसी धारणा आंतिपुर्ण होगी ١ काव्य: 


एक अर्य विचार-गोष्ठी में ँ 


१०.५ ८. OR 
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जीअन-रहस्यों के संसार में कवि द्वारा की गयी अध्यांतरिक यात्राओं का अभिलेख है जिनमें | 
उसको अनुभूतियाँ प्रधान मार्ग-दरशक होती और कल्पना प्रमूख प्रकाश-दीप होती हैं। त THE | 
के संश्रय से कवींद्र रवींद्र तथा सुभित्रानंदन पंत की काब्य-तंत्रियाँ भिन्न-भिन्न स्वरों में جو‎ ह 
और दोनों ने अपनी-अपनी प्रतीतियों के भिन्न-भिन्न चित्र अंकित किये। स्पष्ट हो इन चित्रों में | 
अवतीर्ण जीवन-बोध के दो स्वरूपों में से किसी को झुठलाया नहीं जा सकता क्योंकि मुत्यु का असर | 
अपाव पूजन तथा शुधु तव अंतर्वेदना, दोनों ही मानव-संवेदना के सत्य हैं। इतना ही नहीं, | 
जब नया कवि ताजमहल का मानव के श्रम का उज्वलतम पिरामिड तथा भानव के सौंदर्य-बोध | 
की एक महत अभिव्यक्ति के रूप मेंही अभ्यथित करता है, तव भी उसके जीवन-बोध को झुठलाते | 
का कोई स्वस्थ आधार नहीं मिलेगा। इसी प्रकार डैफोडिल के अवलोकन से अंग्रेजी के दो कवियों, | 
रॉबर्ट हेरिक तथा वस्वर्थं, की प्रतिक्रियाएं भिन्नशः अभिव्यक्त हुई हैं। इसीलिए समान 'तथ्यों 
से अ-समान 'सत्यों' की बिकृति काव्य में दुष्टिगोचर होती है और इसीलिए काव्य में जीवन एवं । 
जगत के संस्कार-परिष्कार की संभावनाएँ अगणेय हैं। 'अनुकृति' काव्य का धर्म नहीं, उसका | 
घमं है चित्रण। इस चित्रण की प्रक्रिया में जीवन की नीरस एवं निष्प्रभ गद्यमयता विनष्ट हो 
जाती है और वह मानो आकस्मिक प्रकाश-विस्फोट के साथ चमक उठता है, अपनी संपूर्ण 
छायाओं एवं दीर्तियों के साथ, संपूर्ण शक्तियों तथा इबंलताओं के साथ। काव्य में ऐसे ही हमें 
जीवन का बोध होता है। 

इस प्रकाम्य उद्देश्य की सिद्धि के निमित्त काव्य का प्रथम कार्य है, जीवन की अभ्यस्त 
एकस्वरता से हमारी अंतश्चेतना को मुक्त करता । कला के समान ही काव्य जीवन से” पलायन 
कराता है, इसी उद्देश्य से कि वह उस सरणि से जीवन के भीतर” भी पलायन करा सके। मेरी 
समझ से लींड का यह कथन काव्य के प्रयोजन की सही मीमांसा करता है। जीवन को प्रतिदिन, 
प्रतिक्षण जीते हुए भी, हमें जीवन का 'आस्वाद' नहीं मिलता, जीवन की प्रेरक शक्तियाँ तथा 
उनके परिणामों की जीवंत प्रतीति नहीं होती। मनुष्य का अंतव्चित्त विभिन्न परिस्थितियों के 
संघात से किन-किन विकारों के आकर्षक-विकर्षक नाट्य प्रस्तुत करता है, इस बात का परिज्ञान 
हमें जीवन की साधारणता में प्रायः नहीं होता क्याकि वहाँ सत्यों' के स्फुलग 'तथ्यों' की राख 
में सुलगते छिपे रहते हैं। इस राख के अंबार को हटा कर इन सिसकते-सुलगते सत्यों 
काव्य संपन्न करता है। सत्काव्य के अनुशीलन की प्रकृति एक खोज', एक 'डिस्कवरी” के समान 
होती है, उन मौलिक सत्यों की “डिस्कवरी” जिनसे मनुष्य 


जीता है और जागता है; हसता है 
और रोता है; प्रेम करता है और घृणा करता है; करुणा से आइ होता है और क्रोध से तिलमिला 
जाता है; निराशा तथा अनास्था के गहन गह्वर में निपतित होता है ओर आस्था एवं उल्लास के 
सुष्ठु शिखर पर उत्क्रोत हो स्वणिम विहान की पुनीत स्वर-लहरियाँ अंतरिक्ष में प्रवाहित करता है। 
इसी कार्य-सरणि से काव्य हमें जीवन के भीतर पलायन कराता है और इस महत्वमयी उपलब्धि' 
के लिए वह हमें पहले जीवन की घिसी-पिटी कक्षा से बाह्र खींच लाता है जो ही, लींड के शब्दों में, 


—————— س 


१. रामप्रसाद मिश्च : 'बौद्धिक रसः, o १११। 





| 
| 
। 
| 
| 
| 


का अनावरण 
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जीवन से पलायन' है। जोवन से भाग कर जीवन का बोव प्राप्त करना आपाततः एक असंगतिः 
पूणं स्थिति, 'वेरेडाक्स'-सा, ध्वनित होता है, लेकिन यही काव्य का प्रकृत प्रयोजन है।' 
एक-दो दृष्टांतों से अपने वक्तव्य को पुष्ट करने का लोभ संवरण नहीं कर सकता । 
وجوج‎ में कांता-विश्लेषित यक्ष ने अपनी वल्लभा का जो विरहनचित्र प्रस्तुत किया है, वह 
सामान्य दृष्टि से असंभव नहीं तो अतिरंजित अवश्यही माना जायगा। कितु प्रणय की शक्ति एवं 
इथत्ता का उससे जो उद्घाटन हुआ है, वह सर्वथैव सत्य एवं विश्वसनीय है। 
यक्षे द्वारा वणित यक्षिणी की विरह-विजड़ित दशा और उससे भी बढ़ कर उसका यह 
बिइसास कि उसके विरह में उसको प्रोणदयिता की ऐसी ही दशा अवश्य हो गयी होगी-- 
यह सभी निराला तथा विछक्षण है और हमें एक गहरा आघात, आघात इसलिए कि हमें प्रेम 
जैसी प्रेरणाओं की विस्मयजनक परिणतियों की सामान्यतया प्रतीति नहीं होती, पहुँचाता है जिसके 
फलस्वरूप हम जीवन को नवीन दृष्टि से आँकने तथा मापने के लिए मनसा बाध्य हो जाते हैं। 
युवक कभी न कभी रोमियो होता है और प्रत्येक युवती कभी-न-कभी जूलियट होती हैं, लेकिन 
शेक्सपियर की प्रसिद्ध नाट्य-रचना के अनुशीलन से इस सत्य की जेसी प्रांजल अनुभूति हमें होती 
है, वैसी शायद उसी सांट्रता में पहले कभी नहीं हुई होगी। 
श्रृंगार ही नहीं, करुण तथा शांत जैसे रस-प्रसंगों में भी हमें जीवन -वोध प्रसाद-रूप में 
मिलता है। 'रघुबंश' में कालिदास ने इंदुमती के आकस्मिक निधन पर अज-निलाप का तथा 
'कुमारसंभव' में कामदेव के दाह पर रति-बिलाप का जो निबंधन किया हैं, उससे जीवन के मिश्र 
संकुल संगीत से उठने वाले एक अत्यंत सशक्त राग का वितान तन जाता है और हमारा जीवनः 
बोध पूर्वपक्षा अधिक गंभीर बन जाता है। हिंदी कें भकत-कवियो की निवेंदमूलक रचनाओं से 
मिलने वाली अनुभूति, चाहे कह ळें रसानुभूति, इसी प्रका र से व्याख्यात हो सकती है। सूर तथा 
तुलसी के विनय-पदों में शांत रस की जो कुल्याएँ प्रवाहित हुई, वे पाठक को निरचितरूपेण 
आनंद नहीं प्रदान करतीं; वे उसकी जिजीविषो को भी निश्चय ही उद्दीपित नहीं करतीं। 
तथापि सहृदय भावक उनकी अवहेंलता नहीं करता और अपनी काव्यानुशीलनऱयोजता में उन्हें 
भी उचित स्थान एवं सम्मान देता है। मैंने पहलेही कहा है कि काव्य मनुष्य को उसकी तात्विक 
'मनुष्यता' का बोध कराता है, केवल यही नहीं बताता कि मनुष्य कितना बड़ा प्रेमी, कितना बड़ी 
शूरःवीर, कितना बड़ा पापी तथा लोलुप हो सकता हैं और कितती बड़ी शक्ति एवं ममता के: 
साथ जीवन को 'हारिल की लकड़ी' की भाँति पकड़े रह सकता है, प्रत्युत यह भो बताता है कि 
जीवन कितना निस्सार है तथा उसके पीछे उन्मादग्रस्त भंगिमा में दौड़ना कितना गहरा अविवेक 
है। ऐसे प्रसंगों के चित्रण में भी जीवत-बोध भावक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। 
लेकिन इस जीवन-बोध को संवेद्य बताते के लिए काव्य में जीवन के ररक सत्यों तथा 
शक्तियों की धार तेज करनी पड़ती है। शेक्सपियर के खांत नाटकों में पात्रों तथा नायकों का 
जो असाधारण एवं 'बैजित्यपूर्ण' चित्रांकन हुआ है, उससे I की ا‎ की कतिपय 





. 
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प्रेरक शक्तियों की जो प्रभावशाली व्यंजना हुई है, वह जीवन-बोध का श्रेष्ठ उपक्रम है। इसी 
जीवन-बोध को संप्रेय बनाने के लिए भारतीय आचार्यो ने अतिशय कथन' को रेखांकित किया 
है और इसे ही ऐवरक्रांबी जैसे पाश्‍चात्य समीक्षकों ने स्पष्ट भाव से 'अतिरंजना', (एग्जागरेशन) 
कहा है। कवि-कथन की समस्त भंगिमाएँ तथा विदग्धताएँ मूलतः जीवन-बोध को प्रांजल एवं 
प्रभावपुर्ण बनाने में ही सहयोग देती हैं। 
हाँ यह सतकंता बरतनी है कि मैं जीवन-बोध को उसके शाशवत-सनातन रूप में ही | 

नहीं ले रहा हूँ। सामयिक जीवन का बोध भो काव्य की सीमा में समावेश्य है। 'अनगिनत | 
चितकबरे साँप' वालो लक्ष्मीकांत वर्मा की रचना में युग-सत्य के एक पटल की विवृति प्रतीकात्मक 
रीति से हुई है जो अनुपेक्षणीथ नहीं कही जायगी, यद्यपि अनुभूति के जिस धरातल से उन्होंने ये| 
पंक्तियाँ रची हैं, उसे हम संभव है, सद्म: अधिगम्य न कर सके। वैसे ही सर्वेशवरदयाल सक्सेना | 
ने आथिक कठिनाइयों से पिसती हुई आज की मध्यवर्गीय गृहिणी का जो प्रभावशाली चित्र | 
अंकित किया है, वह हमारे युग-बोध को अधिक अर्थवान बना देता है'-- आप चाहें तो उसमें | 
गुंफित बिम्ब-योजना की ही दाद दे कर चुप रह जायं। 

शायद अब तक यह स्पष्ट हो गया होगा कि आनंदवादी प्रयोजन के प्रत्याख्यान से आगे 
बढ़ कर मैंने यह भी संकेत कर दिया हैं कि समस्त काव्य-प्रयासों को, उनके अभिशंसन के लिए, 
रसवाद की सीमा में समाविष्ट करना आवश्यक नहीं है। काव्य का प्रकृत प्रयोजन जीवन-बोध 
है और वह रसवाद के निरपेक्ष रूप में भी संप्रेष्य तथा अधिग्राह्म बनाया जा सकता है। जैसे | 
मैने अन्यत्र दिखाया है, नवीन काव्याभिव्यक्तियों को भी रस-परिधि में समेटने के लिए रस की 
शास्त्रीय मान्यताओं को शिथिल बनाने से कोई विशेष छाभ नहीं होता। आज की | 
कविताएँ कवि को निजी अनुभूतियों को ले कर लिखो जा रही हैं। रस के लिए किसी 'भाव'की | 
अंतःसत्ता आवश्यक होती है। तात्विक दृष्टि से भाव अनुभूति का ही स्फीत-सांद्र रूप है, कितु 
रस के संदर्भ में, भाव” तथा 'अनुभूति' में थोड़ा अंतर करना आवश्यक है जब हम नयो रचनाओं 
की मीमांसा कर रहे हों। यो कवि अंतनिष्ठ अधिक हैं और य॒ग-जीवन की विपन्नताओं तथा 
विषमताओं का ऐसे मानसिक धरातल से भोग करते हैं जहाँ नानारूपिणी अनभतियाँ उनके 
अंतर्मानस को विक्षुब्ध करती रहती हैं। ऐसी अनुभूतियों में बह सांद्रता, वह प्रस्फूटता एवं व्याप्ति 
नहीं रहती कि वे भाव! का आयाम ग्रहण कर جه‎ भिन्न बात है कि ये अनभतियाँ अपने 
आगेसीछे, अथवा संवेद्य होते पर, किण्हीं 'भावों' को भी जन्म दे सकें। कितु इन अनुभूतियौं 
को चित्रित करने वाली रचनाएँ भी सामथिक अथवा सनातन जीवन के किसी न किसी पाव 
अथवा स्वरूप अथवा प्रेरणा का अवश्य उन्मीलन करती हैं। काव्य का प्रयोजन जीवन-बोध 
मान लेते से हमारी मीमांसात्मक मूल्य-सरणि में इन रचनाओं को भी यथाः 
जा सकता है। 


कर्ष -रूप में यह स्थापना ठुहराई 4 أ‎ 
3 दे TTT SEE जा सकती है कि काव्य का प्रयोजन हमारी जीवनः 


१ प्रयोगवादी काव्यधारा' (io तिवारी), To २७४। 




















-योग्य स्थान दिया 
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चेतना की धार को तीक्षण बनाता है। यह्‌ जीवन-बोघ स्वतः अपने में न अच्छा हो सकता है, च 
बुरा हो सकता हैं। यह संस्कारित एवं सुस्फीत जीवन-चेतना ही जो काव्य के अनुशीलन से हमें 
प्राप्त होती है, भावक के लिए एक बहुमूल्य लाभ है। “यदि वह जीवन एवं जगत के साथ अपने 
संबंधों को gE में इस चेतना का उपयोग करना चाहता है अथवा मानवतावादी भावनाओं 
एवं प्रवृत्तियों का विकास एवं पोषण करना चाहता है, तो इसमें वह पूर्ण स्वतंत्र है। लेकिन 
काव्य के मौलिक प्रयोजन क सिद्धि तभी हो गयौ समझनी चाहिए जब वह शक्ति एवं प्रभविष्णुता 
के साथ जीवेन को उम्मीछित कर देता है। और यदि आप फिर भी काव्य से प्राप्त अपनी उप- 
ga का मूल्यांकन करना चाहते हैं, तो मैं कहँगा कि काव्य आपके व्यक्तित्व को व्यापक एवं समृद्ध 
बनाता है और आपको इस योग्य बनाता है कि आप मनुष्य तथा जीवन को अधिक पुर्णता एवं 
विश्वास के साथ समझ सकें।”१ 


(FRE) 

-पआचार्य, 

जवाहरलाल नेहरू डिग्री कॉलेज, 
बाराबंकी। 
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रणजीत 


नरेश मेहता की कविताएँ 













नरेश मेहता की संकलित कविताएँ पहले-पहल हमें दूसरा सप्तक' में (५१) में मिलती 
हैं। उन्होंने लिखना १९३६ के आसपास शुरू किया । प्रारंभ में उन्होंने छायावादी और रहस्य | 
वादी ढंग की कविताएँ लिखी थीं और अब उन्हें वे कविताएँ नहीं मानते। उनसे निकटतर परिचय | 
प्राप्त लोगों का कहना है कि उन्होंने अपनी उन प्रारंभिक कविताओं को नष्ट भी कर | 
दिया है। | 
सप्तक में संकलित उनकी कविताएँ एक प्रक्ृति-प्रेमी कवि की नवीनतम 
शिल्प-शैली से संपन्न कविताएँ कही जा सकती हैं। “किरन थेनुएं', -उषस्‌-३' और 'उषस्‌: अश्व की | 
बल्गा' प्रकृति संबंधी कविताओं में महत्वपूर्ण हैं। इन कविताओं में बैदिक और लोक-जीवतं | 
से प्राप्त बिवों के सहारे प्रकृति का भावपूर्ण वर्णन किया गया है। 
“उषसू-३' और 'उषस्‌ः अश्व की वल्गा में न केवल वैदिक बिबों का सुंदर प्रयोग किया 
गया है बल्कि 3 दिक-सी शब्दावली में ही शुभकामनाएँ भी व्यक्त की गथी हैं। 
दूसरा सप्तक' में संकलित नरेश मेहता की सबसे सुंदर---और सबसे लंबी भी--कविता 
है: 'समय देवता'। इस एक ही कविता में उनकी प्रमुख रुझानें--प्रकृति-प्रेम, प्रगति 
शीलता और शिल्प-चेतना--अपने परिपक्व रूप में एकाकार हो गयी हैं। 
समय देवता' अपने समकालीन विश्व के भूगोल और इतिहास का एक विराट चित्र है। 
सजग अलंकृति से सुसज्जित यह लंबी कविता विश्‍व की प्राकृतिक संरचना का एक स्नेह-सिक्तं 
चित्र ही तहीं, प्रकृति और वरंस्वार्थो को बाधक शक्तियों के विरुद्ध जूझती हुई 
मनुष्यता की सशक्त वाणी भी है। भिन्न-भिन्न देशों की प्रकृति और लोक-जीवन का उदार 
लेकिन अनाविळ मानववादी दृष्टि से किया हुआ यह भाव-भीना चित्रण हिंदी कविता मै 
अभूतपूर्वं है। ट 
निःसंदेह सामयिक विश्व का इतने विशाल फलक पर इतना सुंदर और भावपूर्ण पर साथ 


ही इतना अलंकृत और दृष्टि-संपन्न चित्रण हिंदी की किसी और कविता में तही मिलता ब 
का अंत बड़े ही आशावादी स्वरों के साथ हुआ है: 34 


समय देवता! आज बिदा लो 
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मिट्टी का विश्वास बाँध कर भेज रहा हूँ 
सेरी धरती पुष्पवती है 

और मनुज की पेझानी के चरागाह पर 
दौड़ रही हैं तूफानों की नयी हवाएं। 


'बनपाखी सुनो ! ! (५७) नरेश मेहता का पहला स्वतंत्र संकलन हैं। संकलन की 
अधिकांश कविताएं प्रकृति संवंधी हैं। कुछ में प्र कृति का सहारा ले कर रूमानी भावनाएं व्यक्त 
की गयी हैं। कवि की सिल्प-सजगता यहाँ भी मुखर है। अभी रोटियाँ बनेंगी, यह कहने के लिए 
कवि लिखता है: 


आँच 
साथे पर तवा रख रोटियों के फूल बेचेगी अभी। 
प्रकृति संबंधी कविताओं में मेघ मैं', पीले फूल कनेर के', मेघ पाहुन द्वारे' और माळवी 
फाल्गुन' उल्लेखनीय हैं। मेघ नरेश मेहता की बहुत सी कविताओं का विषय है। मेघ मैं में 
उसकी अनेकानेक मुद्राएँ और भंगिमाएँ चित्रित की गयी हैं। पीले फूल कनेर के' में लोकगीतों 
की शैली और शब्दावली का सुंदर उपयोग किया गया है। “मालवी ETT जिसे आजकल 
नवगीत कहा जाता है, वैसी ही रचना है। 
संकलन में तीन कविताएँ प्रगतिशील भावभूमि की भी हैं: तीर्थजल, प्रार्थना और 
वनघासें। तीथजल जलधारा से बिछड़ा हुआ, चट्टातों की कारा में बंदी, डार-छूठे हिरण-सा 
जल है जो फिर शेष से जुड़ना चाहता है: 


काटो थे काई के बंधन 

भांगो सुंदर मेहराबों की पाथर कारा 
नवजल के उत्सों की गति को छोड़ 
भटक आयी जलधारा। 


तीर्थंजल का प्रतीक सीधे अज्ञेय के 'तदी केद्वीप' की याद दिलाता है। 0 0 
प्रतीकों में अज्ञेय के और नरेश मेहता के जीवत-दर्शन का अंतर है। अय का 8 
से अलग रहने को शाप नहीं, अपनी नियति मानता है, जब कि नरेश मेहता क 


गीत 
जुड़ने के लिए बेताब है। TTT कवि के जनवादी अ को व्यक्त करती he 
वह ऐसा लिखना चाहता है जिसे जत-जन गाते रहें। छेकित कविता की पदावली प 
कहां जा सकता है। वैसे कविता 


का इतना अधिक प्रभाव है कि उसे हिंदी खींचतात कर ही कह 
सुंदर हैः 
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जानी हमीं कवि नहीं 
जानी हमीं ऋषि नहीं || 
हीं संगीतहारा, पथहारा | 
कोटिजन संगे पिसि शिये पूँजी-रथे 

'हमीं एक जन बिचारा 

प्यास-हीव, डाक-हीन 

बस प्रभु! एक गान लिखी चाई | 
जन-उस जी के गायी। 


साधारण और क्षुद्र लोग हैं, जो सब सखाहीनों के सखा हैं। वे घरती‏ "ووو 
नग्न जघनों को 253 के साधारण प्रयत्न हैं, जिन्हें बड़े लोगों ने बमगोलों से उघाइ‏ جو के‏ 
दिया है। |‏ 
नरेश मेहता की कविता की एक बड़ी बिशेषता है, एक विशेष प्रकार के सरल ग्राम्य |‏ 
प्राकृतिक वातावरण के निर्माण की क्षमता। इस क्षमता की बहुत कुछ जिम्मेदारी उनकी‏ 
शब्दावली के कंधों पर है। पर अपरिचित नथी शब्दावली और बंगला पदावली का मोह उनमें‏ 
इतना अधिकं है कि हिंदी के प्रबुद्ध पाठक के लिए भी कई वार उत्तकी कविताओं का आनंद लेना‏ 
कठिन हो जाता है। नये शब्दों का ही नहीं, पुराने शब्दों को एकदम नये अर्थों में प्रयुक्त करने‏ 
का उनका मोह जगह-जगह व्यक्त हुआ है।‏ 
बोलने दो चीड़ को' उनका दूसरा संकलन है। इस संकलन में भी कवि की मूल भावः |‏ 
भूमि प्रकृति-प्रेमी और शिल्पवादी ê | संकलन की तीन चौथाई से भी अधिक कविताएँ प्रकृति |‏ 
संबंधी हैं या उनके शिल्प में प्राकृतिक बिवों और प्रतीकों का प्रयोग किया गया है।‏ 
लेकिन एक बात है। शिल्पवादी रुझानों के बावजूद एक तो उनके प्रकृति-सौंदर्य बोध‏ 
ड और दुसरे उत्की सामाजिक चेतना ने उनके शिल्प में अधिक अतियथार्थवादी ढंग की बिखराहद |.‏ 
_नहीं आते दी है। इस दृष्टि से शमशेर की अपेक्षा उनमें वि्लेप, विखराहुट और दुरूहता कम है।‏ : 
फिर भी कई कविताओं में उसे देखा जा सकता है। इस संकलन की 'हवा चली' ऐसी कविताओं |‏ 
का प्रतिनिधित्व करती है: पूरी कबिता बिखरे हुए अपंग और एक दूसरे के संदर्भ में असंगत |‏ 
का एक ढेर मात्र है, जिसका कहीं कोई मतलव या मकसद, कोई भाव या प्रभाव TT |‏ لكا 
नहीं पड़ता।‏ 
आ प्रकृति संबंधी कुछ सुंदर कविताएँ हमें इस संकलन में मिलती हैं: जैसे, 'कामना',‏ 
दो चीड़ को' और एक फाल्गनी दिन'।‏ ] 
el बहुतायत है। यद्यपि -इनमें से अधि‏ 
वना के अतिरिक्तं और कोई राग जगाने में असफल‏ 
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यह्‌ कसाव सिफ बिबों 3 ही नहीं है, नरेश मेहता की भाषा की यह एक व्यापक 
बिशेषता हैं। कम से कम शब्दों में अधिक बात कहने की कोशिश, भाषा की समाहार शक्ति 
उनमें लगभग हर जगह मिलती है। इस कोशिश के कारण कई जगह अस्पष्टता तक आ 
गयी हैं। 

“बोलने दो चीड़ को' संकलन में कुछ कविताएँ प्रगतिशील भावभूमि की भी हैं। 'कितु 
मैं eê ही”, “रक्त हस्ताक्षर, दूसरी सिफ़नी, 'अनुनय', 'एक फाल्गुनी दिन”, “बूढ़े मसूढ़ों का 
जुळूस' और 'कोई इसे उत्सम कर दे' ऐमी ही कविताएं हैं। 

किंतु मैं लड़,गा ही' विद्रोही और प्रतिश्रुत कवि की अदम्य आस्था और साहस की 
अभिव्यक्ति है। वह शस्त्र छिन जाते पर भुजाओं से, भुजाएँ कट जाने पर दृष्टि से, दृष्टिहीन 
हो जाने पर वाणी से और वाणी छिन जाने पर भी अपनी “ऋत्विज अशेष आस्था' से लड़ते रहना 
चाहता है। “रक्त हस्ताक्षर' बीच-बीच में रूपाकारवादी रझ्ञानों के कारण एक सुंदर कविता वनते- 
बनते रह गयी है, फिर भी इसकी आस्था का स्वर प्रभावित करता है। दूसरी सि़नी' में कवि 
ने वर्तमान जीवन के वर्ग-मंघर्ष और साहित्य में शिल्पवादी (प्रयोगवाद जिसका एक रूप है) और 
प्रगतिवादी शिविरों के बीच के संघर्ष में अपनी नाजुक स्थिति की ओर संकेत किया है। वह अपने 
आपको अपने बंधुओं के लिए समपित तो कहता है, पर उसके शब्दों में उसका समर्पण वनस्पति 
के समर्पण की तरह एकांत समर्पण है, मुखर पक्षग्रहण नहीं है। लेकिन इस तटस्थता के बावजूद 
उसने असत्य को स्वीकार नहीं किया है और इसका प्रमाण है उसकी 'असम्मानित स्थिति और 
लोगों की उसके प्रति “संशयी द ष्टि । इसी तटस्थता के कारण उसके अपने खेमे, प्रगतिशील खेमे 
में उसे मान्यता नहीं मिल पायी ।-'अनुनय' उसत यांत्रिक सामाजिकता को विरोध करती है, जो 

व्यक्तियों से उनका व्यक्तित्व ही छीन लेना चाहती है। मतलव यह भी नहीं है कि वह 
सामाजिकता को बुरा समझता है, उसे व्यक्ति के लिए शतु खूप में ही कल्पित करता है, नहीं, 
उसे लोगों की देहों से दुर्ग नहीं आती।' वह अपने नाम के अति रिक्त परिश्रम की गंध कों 
भी मूल्यनान समझता है। वह समाज-दरोही व्यक्तिवादी वहीं है, व्यक्तित्व की रक्षा चाहने 
वाला समाजवादी है। 


लोग होने का अर्थ 
नामों को कुचलना नहीं होता। 
ढे : e 0 + वस्तु क अनु- 
बूढ़े मसूढ़ों का जुलूस! आज की आडबरपूर्ण सम्यता पर व्यंग्य हैं। शिल्प विधान वस्तु 


۹ 


कूल है और नक़ली जीवन का अच्छा वातावरण तैयार करता है: 


लोमड़ियों की तरह चालाक एक आकाश, 
जूठे प्याले-सा एक TEU 
qê हुए विज्ञापन-सी एक शाम । 
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सांस्कृतिक बिबों की बात ऊपर कही गयी है। नरेश मेहता के इस संकलन में भी वह 
विशेषता है। एक प्रकार की सांस्कृतिक पवित्रता के स्पशे इन कविताओं में जगह-जगह मिलते 
हैं। भिक्षु-भिक्षुणी, मोमवत्तियाँ, शिलालेख, उत्सव जैसे शब्दों के ही सहारे वे ऐसे स्पर्शो का 
सर्जन करते हैं। 
संशय की एक रात' नरेश मेहता का एक खंडकाव्य है। राम को यहाँ CF TFS 

और विभाजित व्यक्तित्व राजकुमार के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो सीता को वापस पाने 
के लिए किये जाने वाले युद्ध की उचितता-अनुचितता के FE में पड़ा हुआ है। वह सोचता है कि 
क्या बंधुत्व, मानवीय एकता, धर्म आदि युद्ध के बिना सत्य नहीं हैं। क्या युद्ध के बिना शांति 
संभव नहीं है। राम की मूल कहानी इसमें ज्यों की त्यों ले ली' गयी है। सिर्फ़ द्वितीय सर्ग में 
हेमलेट के ढंग पर दशरथ और जटायु की आत्माओं द्वारा राम के पथ-प्रदर्शन की योजना की 
गयी है। कहानी के मिथक तत्व तक को ज्यों का त्यों रखा गया है--स्वयं मुग और सौमित्र- 
रेखा ज्यों की त्यों है। हाँ, राम के पारंपरिक दृढ़ चरित्र की जगह एक रांकाकुल, करूँ या न करूँ 
के 25 में पड़ा हुआ, विभाजित व्यक्तित्व राम हमारे सामने आता है। और अंत में बहुमत 
(सामंतों के बहुमत) के सामने वह अपने विवेक को समापित कर देता है। विभीषण की इस वात 
को मान लेता है कि 


उस वृद्ध ठंडी शिला (अर्थात्‌ इतिहास) पर 
गिद्धबत TOT हुआ 

बहुमत 

न्याय है, सत्य है 

एतिहासिक नियति है 

हर. व्यक्ति की। 


बहुमत के निर्णय और व्यक्तित्व के विवेक का यह हंद आज के युग की, जनतंत्र और समाजवाद 
की मूलभूत समस्था है। नरेश मेहता के व्यक्तित्व की भी यह महत्वपूर्णं समस्या है। ' जनतंत्र 
और समाजवाद का अंतिम आधार ही बहुमत के सामने व्यक्तित्व का समर्पण है। पर वया جو‎ 
मत का निर्णय हमेशा सत्य होता है? न्याय होता। है? यही सवाल नरेश मेहता उठाना साइत 
हैं। पर इस सवाल का जनतांत्रिक उत्तर हाँ के सिवा कुछ हो भी नहीं सकता। नरेश मेहता 
भी यही उत्तर देते हैं। पर इसकी अंधता उन्हें कचोटती भी है। और वे इसे एक निराश-से 

एक नियतिवद्ध से स्वर में स्वीकार करते हैं: } 


या तो हम कास किया करते हैं 
लेकिन जब काम नहीं होता है 
तो संशय किया करते हैं 
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कास सामूहिक अंघता है 
और संशय वेयक्तिक अंधता है। 
सित्र ! F 


इस अंघता से कोई भी मुक्ति नहीं। 
संशय की एक रात' का रूपाकार आधुनिक शिल्प-विधान से सज्जित है पर कई शब्दों की वतची 
को विगाड़ना और कई शब्दों के गलत प्रयोग--और वह भी हमेशा छंद के आग्रह से नहीं-- 
कविता के आनंद में वाधा पहुँचाते हैं। उदाहरण के लिए चौखा करी, इतीहास, अभीयान, 
कृतज्ञित, अवान्री, अनासक्ती, अब होंगे न पराभव भादि प्रयोग पाठक के भाषा-बोघ को क्षुब्ध 
करते हैं। 
मेरा समपित एकांत” ('६२) नरेश मेहता का अगला संकलन है। इसमें (समय देवता' 
के अतिरिक्त ६१-६२ की कई कविताएँ हैं। पिछले संकलन बोलने दो चीड़ को' के संदर्भ में 
एक सांस्कृतिक वातावरण की वात मैने कही थी | उसमें समष्टि के सामने व्यक्ति की समर्पण 
भावना भी मिळती है। इन दोनों विशेषताओं ने इस संकलन में आ कर एक नयी दिशा में 
विकास पाया है। समर्पण-भावना यहाँ और भी मुखर हो गयी है पर अब वह समष्टि के 
सामने कम किसी अज्ञात प्रभु! के सामने अधिक है। सांस्कृतिक वातावरण भी अब मात्र 
पवित्रता की सृष्टि न कर एक आध्यात्मिक और भक्तिभावपुर्ण परिवेश तैयार करने लगा है। 
मेरा समापित एकांत' की अधिकांश कविताएँ रहुस्यवादी-भक्तिवादी भावभूमि की हैं। उदा- 
हरण के लिए प्रार्थना”, 'एक कथा” मेरा संकल्प", 'ओ तपः पार, यह एकांत , विश्वानर', वे 
नेत्र' इत्यादि कविताओं को देखा जा सकता है। भक्ति, योग और अध्यात्म को शब्दावली इस 
संकलन में बढ़ती गयी है। भिक्षु-भिक्षुणियाँ तो खैर पहले भी थीं, अब तो योगी, प्रणव-घोष, 
कौस्तुभ, संन्यास, निर्माल्य, तपः पार आदि का प्रयोग भी घड़ल्ले से मिलने लगता है। संकलन _ 
में कई कविताएं ऐसी भी हैं, जो कविता के स्तर तक नहीं पहुँची हैं, मात्र काव्य-स्थितियां बन कर २ 
ही रह गयी हैं, जैसे, “सुखी नदी का दुःख ।' ss 
संकलन की केवल दो ही कविताएँ--इतिहास के दावेदार' और कोई है' प्रगतिशील | 
कही जा सकती हैं। पहली कविता में साहित्य के क्षेत्र की उस राजनीति पर सुंदर ढंग से प्रकाश | a 
डाला गया है, जो उखाड़-पछाड़ और अवसरवादी समझौतों के द्वारा साहित्य के इतिहास में 
अपना झंडा सुरक्षित गाड़ देना चाहती हैं। कविता के अंत में कवि ने दुब को समझौतों 
इतिहास में अपने आपको उगाने की कोशिश' और फूल को रचना का प्रतीक बना कर सा 
राजनीति की बजाय रचना की महत्ता को स्थापित किया है। 'कोई है में घर बता कर 
पट्टिकाएँ जड़ने वालों और राजमार्ग बना कर असंज्ञ चले जाने वालों का वे 
उभारा गया اج‎ अंत में HR, 


कोई है? ब 
जो अपने घर का मे 
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इस राजमार्ग पर अंकित हो जाने को तत्पर हो 
इस राजमार्ग को नाम नहीं 
निष्ठा देनी है। 


जैसा कि पहले संकेत किया जा चुका है नरेश मेहता प्रमुखतः एक प्रकृति-प्रेमी और 
रूपाकारवादी कवि हैं, पर उनकी कविता में अपने अहं से बाहर निकलने की चेतना सर्वत्र 
दिखायी पड़ती है। प्रारंभिक संकलनों की कविताओं में यह वेदना एक प्रखर सामाजिक वेदना 
बन कर आती है पर धीरे-धीरे वह अमूर्त होती जाती है। मेरा समर्पित एकांत' तक पहुँचते- 
पहुँचते वह आध्यात्मिक हो जाती है और 'रहस्यवादी-से स्वरों में अभिव्यक्ति पाने लगती है। 
प्रकृति, सामाजिक चेतना और रहस्य-भावना उनकी भावनाओं के तीन प्रमुख आयाम हैं। 
कहीं-कहीं शिल्पवादी विखरावों के वावजूद उनकी अधिकतर कविताएं प्रेषणीय हैं और एक 
ऐसी बिशिष्ट शिल्प-शैली में छिखी गयी हैं, जो बिशिष्ट होते हुए भी कविता के शिल्प के क्षेत्र 
में हुई समसामयिक प्रगति की प्रतीक हैं। 


-वनस्थली विद्यापीठ (राजस्थान) 





गोष्ठी-प्रसंग 3 


'कला-विवेचन” का ग्रंथ-विमोचन-समारोह 


मई १८, १९६८ के वैशाली प्रेस' के विशाल कक्ष में पटना के प्रकाशक भारती भवन 
ने डॉ० कुमार विमल के नवीनतम ग्रंथ 'कछा-विवेचन' का विमोचन-समारोह आयोजित किया 
था। आठ वजते-वजते सभी आमंत्रित साहित्यकार और नगर के विशिष्ट नागरिक सभा-कक्ष 
में पधार गये। मंच पर एक FATT में विराजमान थे डॉ० नगेंद्र, डॉ० लक्ष्मीनारायण सुधांशु, 3 
आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा और डॉ० कुमार विमल। नयी पीढ़ी के सुपरिचित आलोचक, साहित्य- 
प्रेमी, प्राध्यापक, प्रकाशक और पत्रकार सभी इस समारोह में 556 हुए थे। विश्वविद्यालय- 
क्षेत्र के वरिष्ठ सदस्य भी उपस्थित थे। पुरातत्वविद्‌ और इतिहासविशेषजञ्ञ डॉ० परमेश्वरी 
लाल गुप्त (क्यूरेटर, पटना संग्रहालय) भी थे। पटना के सांस्कृतिक जीवन के हर पहलू से 
संबद्ध विशिष्ट जन वहाँ उपस्थित थे। ड 
कला-विवेचन' की एक अत्यंत कलात्मक प्रति पर लगी रेशमी ग्रंथि को खोलते हुए : 
विहार-विधान-सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष डॉ० लक्ष्मीतारायण सुधांशु ने ग्रंथ-विमोचन संपन्न किया SEE 
और उन्होंने वह प्रति प्रकाशक की ओर से डॉ० कुमार विमल को भेंट की। अपने उद्घाटन- 
भाषण में राष्ट्रभाषा के सजग प्रहरी सुधांशु जी ने कुमार विमल की आलोचनात्मक उपलब्धियों a 
का मूल्यांकन करते हुए कहा : अल्पकाल में ही विमल ने अपनी साधना और सुझ के BR و‎ 
हिंदी आलोचना में उल्लेखनीय कृतियाँ प्रस्तुत की हैं। विशेषकर, आलोचना के न मानदंडों 
के निरूपण, अपारंपरिक मूल्यों के निर्धारण और सौंदर्यशास्त्रीया अध्ययत की 
विमल ने अच्छा योगदान दिया है। 'कला-विवेचत' के संबंध में 0 जी ने यह 






















में देखने का प्रयास किया है। 
पद्धति की अन्विति का प्रतिष्ठापन होना चाहिए। कितु, 
` डॉ० नगेंद्र और डॉ० विमल मेरे अगल-बगल बैठे हैं। 
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सुधांशु जी के इस गंभीर उद्घाटन-भाषण ने विमोचन-समारोह को एक विचार-गोष्ठी 
के रूप में बदल दिया। गोष्ठी की यह गंभीरता आद्यंत बनी रही। डॉ० नगेंद्र (मुख्य अतिथि) 
ने बोलते हुए कहा, “मैं कला-विवेचन' जैसी उत्कृष्ट कृति के लेखक की हृदय से सराहना और 
आराधना करता हूँ। अभी हिंदी साहित्य में कला की विवेचना का अपेक्षित विकास नहीं हुआ 
है। डॉ० कुमार विम की इस पुस्तक में हमें इस अभाव की पूर्ति प्रतीत होती है।” भारतीय 
साहित्य के संदर्भ में 'कला' शब्द की अर्थ-गरिमा की ओर श्रोताओं का घ्यान आकृष्ट करते 
हुए डॉ० नगेंद्र ने अभिनवगुप्त के उस मंगल इलोक की चर्चा की, जिसमें कला का प्रयोग शिव की 
कला के रूप में किया गया है। डॉ० नगेंद्र ने कलाओं के बीच काव्य के परिगणन के औचित्य 
पर भी विचार किया और इस प्रसंग में आचार्य शुक्ल तथा प्रसाद के मंतव्यों का सोपपत्तिक 
बिस्लेषण किया। अंत में eo नगेंद्र ने विमल जी के प्रति अपनी अनंत शुभैषणा व्यक्त करने 
के साथ ही यह आशा व्यक्त की कि विमल जी अपनी आगामी पुस्तकों में शैवदर्शन की गंभीर 
अर्थ में प्रयुक्त 'कला' पर भी सुचितित विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे और अब तक सौंदर्यशास्त्र, जिस 
वैचारिक अस्पष्टता से ग्रस्त रहा है, उससे सौंदर्यशास्त्र को मुक्त करने की चेष्टा करेगे। 
प्रपद्यवादी कविता के सूत्रधार और बिहार प्रांतीय हिदी साहित्य सम्मेलन के प्रधान मंत्री 
केसरीकुमार ने अपनी विचारपूर्ण कोमल शैली में कहा, कुमार विमल ने सौंदर्यशास्त्र पर विशेष 
ढंग से कार्य किया हैं। इसलिए 'कला-विवेचन' में भी विमल जी के अध्ययन-मनन की विशिष्टता 
का सुरक्षित रहना एकदम स्वाभाविक है।” आगे केसरी जी ने धर्म और श्रम के आधार पर 
_कला-सर्जना और कछला-विकास की सुचितित समाजशास्त्रीय व्याख्या की। अंत में उन्होंने 
'कला-विवेचन' के आवरण-पृष्ठ पर अंकित नृत्य-निरत शिव के उदात्त रूप की सराहना करते 
हुए कहा कि शिव कला के सर्वोत्तम भारतीय प्रतीक हैं। कारण, भारतीय देवमं डळ के बीच 
शिव ही 'आयाममुक्त मस्तिष्क के प्रतीक हैं और निसर्गत: उस तनाव से मुक्त हैं, जिस तनाव से 
अपने जीवन को मुक्त करने के लिए मनुष्य कला की आराधना किया करता है। 
बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ के यशस्वी निदेशक गौड़ जी ने डॉ० नगेंद्र के भाषण में संके- 
तत शैव दर्शन की कडा-चर्चा पर अपना मंतव्य व्यक्त करते हुए कहा, “शैवदर्शन में कछा को 
माया के सलनाल में से एक माना गया है। 'कला-विवेचन' के प्रथम परिच्छेद में विमल जी ने 
इसकी चर्चा की है। मेरे विचार में शैव दर्शन के अंतर्गत निदिष्ट पंचकचुकों की दृष्टि से भी कला 
की विस्तृत परीक्षा-निरीक्षा होनी चाहिए तथा कलाः 


-विवेचकों को चाहिए कि वे ललिता रूप में 
स्थित महामाया के चिन्मय विलास से आविर्भूत कला के दानिक विभावन की भी मीमांसा 
करें।' तदनंतर, गौड़ जी ने कुमार विमल की साहित्य-साधना की सराहना करते हुए कहा; 
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“मुझे यह सोच कर कभी-कभी सुखद विस्मय होता है कि तरुण विमल जी उम्र ओ 
5 چ‎ म्र और 
की गहराई का निर्वाह कैसे कर पाते हैं! एक विचारक के रूप में डॉ० कुमार e 


कता का बखान करते हुए गौड़ जी ने यह टिप्पणी दी कि बिमळ जी ने आचार्य शुक्ल और प्रसाद 
की मान्यताओं का भी सतर्क खंडन किया है। बिमल VS आर प्रस 





जून १९६८ माध्यम ॥ ७५ 


है। एक ओर प्रसाद अपने निबंधों में काव्य को कला के अंतर्गत नहीं स्वीकार करते कितु व्यव- 
हारतः 'कामायती' में ऐसा संभव नहीं हो सका है। 
इसके बाद डॉ० परमेश्वरी लाल गुप्त और गीतिकला के मर्मज्ञ विद्वान डाँ० रामखेला- 
बन पांडेय ने भी 'कला-विवेचन' पर अपने प्रशंसात्मक उद्गार व्यक्त किये। डॉ० पांडेय ने 
अपनी कला संवंत्री मान्यता को विवृत करते हुए कहा, “मनुष्य का जीवन स्वयं ही कला है। 
अतः कला मनुष्य की एक स्वाभाविक अनिवार्यता है। इसी कारण मनुष्य के जीवन में जब कला 
का अभाव होता है, तब कल्पित कलाओं के माध्यम से मनुष्य उसकी क्षति-पू्ति करता है। फल- 
स्वरूप, कलाओं के ऊपरी तंत्र में जितना भी अंतर हो या कि कलाओं का अपना-अपता व्या- 
करण हो, मेरी समझ से सभी कलाओं की मूल संचेतना एक होती है।'” 
तब सभापति के आग्रह पर विमल जी ने इस अवसर के अनुकूल अपना उद्गार अत्यंत 
संक्षेप में व्यक्त किया । इसके वाद सभापति के भाषण और श्री अखिलेशवर पांडेय के घन्यवाद- 
ज्ञापन के उपरांत गोष्ठी विसजित हुई। 


--बजरंग वर्मा, 
बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद, पटना-४। 







समीक्षाएँ 


त्ताथ और संत साहित्य 


डॉ० ARTY उपाध्याय का शोध- 
AY | प्रकाशक : काशी हिन्दूविइबबिद्यालय। 
सन १९६५ । मूल्य : १०.०० | 


प्रस्तुत ग्रंथ का प्रणयन काशी हिंदू विइव- 
विद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए 
किया गया था और इसकी उपादेयता को 
समझ कर विश्वविद्यालय ने ही इसका प्रकाशन 
भी किया। इस कार्य के महत्व को समझ 
कर ही पद्मविभूषण महामहोपाध्याय डॉक्टर 
गोपीनाथ कविराज ने भी इसे अपना आशीर्वाद 
प्रदान किया। 
मध्यकालीन भारतीय साधना का क्षेत्र 
अपनी विविधता और जटिलता के लिए 
प्रसिद्ध है। इतने विशाल देश में अनेक प्रकार 
की सांस्कृतिक परिस्थितियों के पारिणाम- 
स्वरूप साधना की अनेक पद्धतियों का प्रचलित 
हो जाना स्वाभाविक ही रहा है। कालांतर 
में ये अनेक पद्धतियाँ पारस्परिक आंदान- 
प्रदात और वाह्याभ्यंतर प्रभावों के कारण 
अनेक रूपों में प्रस्फुटित होती रही हैं। 
मध्ययुगीन अनेक साधनात्मक संप्रदायो में 
नाथ पंथ और तदनुवर्ती संत-मार्ग अत्यंत 
3 हैं। मध्ययुग के निर्गृण-साघना- 
गोरखनाथ के खूप में एक महान 





युगपुरुष का प्राकट्य हुआ और उसने एक 
प्रकाश-स्तंभ के रूप में अपना आलोक देश 
की अनेक दिशाओं में आलोकित किया। 
कबीर आदि संतों के परवर्ती साधना मार्ग 
और साहित्य पर नाथों का विशेष प्रभाव रहा 
है। प्रस्तुत शोध-प्रबंध में नाथों और संतों 
के विशाल साहित्य और साधनापरक कृतित्व 
का महत्वपूर्ण अध्ययन किया गया है। इस 
ग्रंथ में तेरह परिच्छेद हैं जिनमें संपूर्ण अध्ययन 
को विभाजित किया गया है। ग्रंथ में सब 
मिला कर आलोच्य विषय का अध्ययन 
अनेक आवश्यक दृष्टियों से किया गया है। 
आरंभ में संतों और नाथों के इतिहास 
पक्ष का विवेचन करते हुए विद्वान लेखक 
ने उनके सामाजिक संबंधों और प्रभावों का 
वर्णन किया है। फिर तत्कालीन शैव और 
वैष्णव साधना का परिचय देते हुए लेखक ने 
इनकी योगमार्गी निर्गुण साधना का स्वरूप 
भली प्रकार समझाया | इन निर्गण उपासकों 
में भक्ति का जो तत्व रहा है उसका विवेचन 
भी किया गया है। इन संप्रदायों में भवित 
और साधना का जो रहस्यवादी रूप रहा है 
ह भी लेखक ने भली प्रकार ध्यान 
। अंत में आवश्यक परिशिष्टों के | 
साथ ग्रंथ SR f र 
दया गया है। 
Ae 3 अध्ययन के एक 
परियम रता है। विद्वान लेखक ह 
समस्त सामग्री का संकलन 


विशे 
ने 
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कर के बड़ी योग्यता के साथ अपनी उपलब्धियों 
का प्रतिपादन किया है। इसमें लेखक की 
अपनी मा्यताएँ हैं जिसकी स्थापना युक्ति- 
पूर्वक भली भाँति की गयी है। अध्ययन 
की तौलनिक दृष्टि के कारण दोनों संप्रदायो 
के योग मार्ग, भक्ति, रहस्यवाद तथा साहित्य 
की विशेषताएँ सुस्पष्ट हुई हैं। लेखक के 
अनुसार दोनों संप्रदायों का मूल तांत्रिक 
संप्रदाय में है। तंत्रों की परंपरा का मूल 
शैवों के पाशुपत दर्शन में है। भक्ति का क्षेत्र 
भी इस तांत्रिक परंपरा से प्रभावित हुआ है। 
लेखक के अनुसार वोद्ध-सिद्धों और नाथ- 
सिद्धों की परंपराएँ भिन्न-भिन्न हैं। लेखक 
के मत में नाथों और संतों की परंपरा अबौद्ध 
अतिवर्णाश्रमी या पंचमाश्नयी लोगों की 
परंपरा है, आदि-आदि। 
प्रस्तुत शोधःप्रबंघ से एक आवश्यक 
अध्ययन की पूर्ति हुई है। मेरा विश्वास है 
कि इस अध्ययन से आलोच्य विषय की अन्य 
दिशाओं में अध्ययन और विचार-विमर्श की 
प्रेरणा विद्वज्जनों को मिलेगी । मैं लेखक को 
उनकी इश महत्वपुर्ण कृति पर बधाई देता हूँ। 
-अयोध्यानाथ शर्मा, 
साकेत ८/१३१, आर्यनगर, कानपुर। 


नयी कहानी की मूळ संवेदना 


डाँ० सुरेश सिनहा का आलोचना-ग्रंथ। 
भारतीय ग्रंथ निकेतन, दिल्‍्लो। सन १९६६। 
मूल्य: ८.००। 


देवीशंकर अवस्थी द्वारा संपादितं‏ مع 
नयी कहानी : संदर्भ और प्रकृति में संकलित‏ 


साध्यम : ७७ 


सामग्री में जिन अभावों की ओर ध्यान जाता 
हैं, उनकी आंशिक पूर्ति करने का प्रयास 
डॉ० सिनहा ने अपनी इस पुस्तक में किया 
है। जैसा कि यह स्वीकृत तथ्य सा हो चला 
है कि हिंदी कहानी में सन॑ १९५० के बाद 
अनेक स्तरों पर fad आये, श्री सिनहा 
कहानी के इस स्वरूप-परिवर्तत को नयी 
संज्ञा देने के पक्ष में न हो कर भी (उसे अनर्थक 
समझ कर) केवल सुविधा के लिए नयी 
संज्ञा को स्वीकार करते हैं। उसे एक विघा 
न मान कर केवल एक दृष्टि के रूप में उसे 
स्वीकारे जाने कां उनका आग्रह है। यद्यपि 
यह दृष्टिकोण काफी स्वस्थ है, पर उसका 
निर्वाह नहीं किया जा सका। पुस्तक कें 
विस्तार में यह पक्ष लड़खड़ाता प्रतीत हुआ। 
कहानी के प्राकृत प्रवाह को किसी आंदोलन- 
विशेष से संबद्ध कर के उसे कोई नाम देते का 
प्रयत्न क्या उसके आगामी विकास को रुद्ध 
करने का प्रयतत नहीं है? सुविधा के लिए 
नयी” संज्ञा स्वीकार न करते हुए भी डॉ० 
सिनहा अपनी बात स्पष्ट कह सकते थे। 
अतः यह पुस्तक लेखक की इस द्विविधा में एक 
व्यापक' प्रतिबद्धता का अच्छा उदाहरण जान 
पड़ता है। जब कि अश्क की कहानी और 
फ़ैशन” की परंपरा में आज की कहानिधों के _ 
प्रति डॉ० सिनहा की व्यक्तिपरक प्रतिक्रियाओं 
का यह सिलसिला AF से कहीं अधिक 
संतुलित ढंग से इस पुस्तक में व्यंजित हुआ है. 
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जैसा कि डॉ० RAFT का कथन है, काफ़ी 
व्यापक है। उसे कुछ व्यक्तियों के कृतित्व 
तक सीमित समझना भूल होगी। दिशा 
एवं बोध' में जहाँ नयी कहानी के अस्तित्व, 
उसमें प्रयुक्त प्रतीक, व्यंग्य, सांकेतिकता, 
अनुभूति की गहराई, कथानक का मोह-भंग, 
आधुनिकता, विभ्रांत स्थितियों और भाषागत 
TÎ को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया, 
वहीं नयी कविता के संदर्भ में एक कमजोर 
बात इन शब्दों में कही गयी: 'कहानी की 
दिन-रात बढ़ती हुई लोक-प्रियता को देख कर 
अधिकांश कवि कहानी की तरफ़ आये। 
लोकप्रियता यदि नयी कहानी की कसौटी है 
तो फिर उभ्षकी क॑शौर्यपरक व्यंजना और 
उसको व्यावसायिक संभावनाओं को स्वीकारना 
अनुचित न होगा। तब उसे कविता से नीचे 
के दर्जे की चीज़ कहे जाने पर क्यों आपत्ति 
उठायी जाय ? eo सिनहा ने आगे कहा 
है: 'नयी कविता का संबंध मानव-जीवन 

बस awd है, क्षणिक है, इसलिए सतही है, 
जब कि नयी कहानी समुद्र की अतल गहराइयों 
से मोती बीन ळाने के समान एक उपलब्धि 
है जिसने यथार्थपरक सामाजिक परिवेश के 
विराट एवं व्यापक आयामों के संस्पर्श से 
अपने को एक सुनिश्चित रूप दे कर प्रतिष्ठित 
किया 8 (पु० ५९) । अर्थात डॉ० सिनहा 
स्वीकार करते हैं कि नयी कहानी प्रतिष्ठित 
कहानी है? फिर 'नयी' शब्द को महज्ञ 
सुविधा के लिए प्रयुक्त करने की सफ़ाई किस- 
लिए दी गयी? नयी कविता बनाम नयी 
कहानी की चर्चा दरअसल इतनी लचर और 
विरोघाभासों से भरी हुई है कि उस पर कहानी 
के संदर्भ में चर्चा करना व्यर्थ लगता है; 
क्योंकि सुरेश सिनहा ने नयी कहानी के पक्ष में 


वर्ष ५ ¦ अंक २ 
जिन काव्यपरक शब्दों का सहारा लिया वे 
सब नयी कविता के पक्ष में वार-वार कहे 
जाते रहे हैं। इस दृष्टि से नयी कहानी के 
कथ्य और स्वरूप की वक़ालत फीकी जान 
पड़ती है। एक ही बात डॉ० सिनहा ने कई 
तरह से कहने की कोशिश की है। जैसे-- 
नयी कहानी जीवन के यथार्थ का प्रस्तुतीकरण 
ê (दिशा-वोध), a कहानी यथार्थ 
की प्रतिच्छाया है' (To २८) या... .वह 
यथार्थपरक सामाजिक परिवेश का स्पष्टी- 
करण' है (To २८) अथवा बह यथार्थ 
को उसके उचित संदर्भो में सप्राणता के साथ 
अभिव्यक्ति देने का प्रयत्त करती 2 (o 
२७) | नयी कहानी की कसौटी उनकी 
दृष्टि में मानवतावादी' है, उसने परंपरा से 
अपने को असंपृक्त किया है, और आज की 
कहानियों में यथार्थ पहले आता है, आदश 
उसी यथार्थ के मूळ से प्रतिध्वनित होता हैं' 
(To ३८)। इसका आशय यह हुआ कि 
नयी कहानी 'यथार्थोन्मूख आदर्श” की कहानी 
है जिसने: मानवतावादी हो कर भी परंपरा 
से अपने को अलग किया है। यह समूची 
दृष्टि भ्रामक छगती है और तथाकथित नयी 
कहानी को स्पष्टतः प्रेमचंद, जैनेद्र, 'अज्ञेय' 
की परंपरा का विकास सिद्ध करती है। 
विश्लेषण की दृष्टि से पुस्तक में 'आत्म-संघर्ष 
एवं नये आयाम', “प्रगति एवं परंपरा’ तथा : 
'उपलब्वियाँ एवं स्पष्टीकरण’ में काफ़ी 
पठत्तीय सामग्री है। 

इस ग्रंथ की विद्षेषता इस बात में हैकि | 
लेखक ने कहानी के क्षेत्र को एक व्यापक | 
परिवेश दिया और उन सभी कहानीकारों | 
की चर्चा की है जिन्हें 'नयी कहानी : संदर्भ | 
जीर प्रकृति" के संकलित लेखों में छोड़ दिया | 






करनी लकी के 
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गया। 'अज्ञेय' से लगा कर अनिता औलक 
तक या कमलेइवर और धर्मेंद्र गुप्त से लगा कर 
संदर लोहिया की कहानियों की चर्चा करते 
हुए भी सुरेश सिनहा ने निष्पक्ष दृष्टि से काम 
लिया! अधिक नहीं तो लगभग सौ ऐसे 
कहानीकारों का उल्लेख इस पुस्तक में किया 
गया है। अंतिम दो अध्याय संघर्ष और 
संभावनाएँ' तथा प्रवृत्तियाँ और fem 
इस संदर्भे में पठनीय हैं। यह कृति कहानी 
की आगामी भूमिका के लिए एक संदर्भ-ग्रंथ 
के रूप में उपादेय हो सकती है, क्योंकि यह कुछ 
अंशों में उस अभाव की पूर्ति भी करती है 
जो कहानी की चर्चा में मात्र कुछ ही कहानी- 
लेखकों तक सीमित रहने के कारण बना रहा, 
जब कि इससे पूर्व श्री age ने भी कहानी 
और फ़ैशन” में इस उदार दृष्टि का परिचय 
दिया है। 


रंगमंच ओर नाटक की भूमिका 


डा० लक्ष्मीनारायण का नाद्य-ग्रंथ। 
नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्लो। सन 
१९६५। मूल्य १०.००। 


पुस्तक के आरंभ में लेखक ने रंगमंच 
के परिप्रेक्ष में हिदी नाटक के अध्ययन की 
आवश्यकता पर बल देते हुए इस बात की 
शिकायत की है कि “हिदी में नाटक का अध्ययन 
अभी तक केवल काव्य तथा साहित्य-स्तर पर 
ही होता रहा है।' पश्चिम के यूनिवर्सिटी 
थियेटसं' के अनुकरण पर नाटक के अध्ययन 
का क्षेत्र नयी पीढ़ी को वे सारे रंग, संस्कार 
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और नाट्य-मर्यादा दे सकें कि उनकी रुचि 
और सौंदर्य-बोध उचित रंगमंच के अनुकूल 
वन सके', इस उद्देश्य से दिल्‍ली विश्वविद्यालय 
के हिंदी विभाग ने नाटक के अध्ययन को 
विशेष संदर्भ दिया है। डॉ० लाळ की यह 
कृति उसी अध्ययन-क्षेत्र के हेतु आवश्यक 
सामग्री का, कुछ अंशों में, यथोचित प्रस्तुती- 
करण है। नाटक की आलोचना से संबंधित 
हिंदी ग्रंथों की उपलब्ध .सामग्री निश्चय ही 
जागरूक रुचि के अध्येताओं को समुचित 
दृष्टि नहीं देती, न ही उसमें उन संस्कारों को 
जाग्रत करने को क्षमता है जो रंगमंच से 
संबंधित विभागों के प्रति, जिनमें स्थूल रूप 
से नाट्य, प्रस्तुतीकरण, दर्शक और रंगभवन 
आते हैं, आवश्यक हूँ। डॉ० लाल की यह 
पुस्तक इस माने में आम ढरें से अळग और 
पाठ्यक्रम के अनुकूल होते हुए भी संदर्भ- 
ग्रंथ के रूप में उपयोगी सिद्ध होगी। अस्तक 
के रंगमंच TEE अध्याय में रंगमंच की 
व्याख्या बहुत सलीक़े से की गयी है। लेखक ने 
स्पष्ट घोषित किया है कि अब तक की सीमित 
व्याख्या के अंतर्गत रंगमंच को परिचिम के 
थियेटर के समकक्ष व्यापक संदर्भ में ही स्वीकार 
किया जा सकता है। उसे उचित अर्थःगौरव 
आधुनिक परिप्रेक्ष में तभी मिल सकता है, 
जब उसे साहित्य और काव्य से इतर उसके 
व्यावहारिक पक्ष को भी आवश्यक महत्ता 
दी जाय। संस्कृत रंगमंच” खंड में संस्कृत 
नाट्य-रीतियों, मान्यताओं, नाट्य-तत्वों, बीज, 
fag, पताका, प्रकरी और कार्य, अवस्थाओं, 
संचियों, रों, वजित उपकरणों, प्रस्तुतीकरण- 
पद्धतियों, दर्शक-समाज, नेपथ्य, प्रेक्षागृह, 
नाटयधमी एवं लोकधर्मी नाट्य-रूपों आदि 
का विवरण एक बृहत भूमिका का कार्य करता | 
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है। संस्कृत नाट्य-रीतियों के संदर्भ में 
मध्ययुगीन मंच और उथर ग्रीक थियेटर तक 
का ब्यौरा पुर्वं और पश्चिम के आधुनिक 
रंगमंच को समझने के लिए आवश्यक आधार 
देता है। विद्याथियों के लिए अनेक ग्रंथों से 
उपलब्ध की गयी यह सामग्री इस पुस्तक के 
लगभग आधे से अधिक पृष्ठों में अत्यंत रुचिर 
शीर्षक और उपशीर्षकों के अंतर्गत प्रस्तुत 
की गयी है। 
पुस्तक का दूसरा भाग पाश्‍चात्य रंगमंच 
के संबंध में है। ड्रामा और 'ड्रामेटिक' 
संकलनत्रय, शिल्प-विधि आदि के ऐतिह्य 
पक्ष को उद्घाटित करते हुए पाइचात्य नाट्य- 
सिद्धांतों की जानकारी इस अध्यायं का लक्ष्य 
है। डॉ० छाछ ने पाइचात्य ग्रंथों की विपुल 
सामग्री को संक्षेप में हिदी पाठकों के लिए 
इस ढंग से यहाँ संकलित किया हैं कि पाठक 
न केवल कृतित्व पक्ष से ही परिचित होता है 
बल्कि ड्रामा' के संघर्ष की स्थिति, दुखांतकी, 
सुखांतकी, प्रस्तुती करण पक्ष, प्रेक्षागृह, रोमन 
थियेटर, मिडीवल थियेटर, एलिजाबेथन 
थियेटर, WERT थियेटर और रेनेसाँ 
(नवजागरण-काल) आदि से भी अवगत 
होता है। अनेक अव्यवस्थित संदर्भो और 
सूचनाओं और टिप्पणियों को पाठ्योपयोगी 
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वनाना परिश्रमसाध्य विषय है। पहली 
बार डॉ० लाळ के इस ग्रंथ में प्रेक्षागृहों के 
मानचित्र, रंगभवन के रेखाचित्र तथा कुछ 
अप्राप्य फोटोग्राफ़ उपलब्ध किये गये हैं। 
ग्रंथ के अंत में अंग्रेजी शब्दों की हिंदी पर्यायः 
सूची उल्लेखनीय है। "लिटिल थियेटर ग्रुप' 
द्वारा प्रकाशित 'थियेटर arf’ के अनेक हिंदी 
पर्याय डॉ० लाल ने अपनाते हुए भी अपनी 
ओर से कुछ शब्दों को इसमें संकलित किया। 
कुछ शब्दों के अनुवाद उपयुवत नहीं लगते। 
उदाहरणार्थं 'रिचुअल' के लिए Fie, 
'मास्क' के लिए आच्छादन, फ़ंक्शनल' के 
लिए कार्यमूलक आदि। जब कि इनके लिए 
अनुष्ठान, मुखौटा और कार्यसाधक उपयुक्त 
झब्दानूवाद लगते हैं। मामूली त्रुटियों के 
होते हुए भी ग्रंथ की संपुर्ण सामग्री विस्तार 
में अधिक नहीं है। लेकिन थोड़ी सामग्री को 
भी बिशेष रूप से सजा कर इसमें संयोजित 
किया गया है, जो पर्याप्त न हो कर भी पठनीयं 
है। एक संदर्भ-ग्रंथ के रूप में to लाळ की 
यह कृति उपादेय सिद्ध होगी। 


-इयासं परमार, 
६/१३, पूर्वो पटेल नगर, 
नथी दिल्ली-८। 
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पत्र-प्रतिक्रियाएँ 


आंध्र विशेषांक' बहुत ही सुंदर है 
और आशा है कि आंध्रेतर रसज्ञ इसका आदर- 
स्वागत करेंगे। इसी प्रकार प्रत्येक भारतीय 
भाषा का परिचय कराने वाले विशेषांक 
यदि माध्यम” के द्वारा प्राप्त हो सकें तो 
माध्यम” का नाम सार्थक होगा। 

आपके इस सत्प्रयास का मैं अभिनंदन 


करता हूँ । 
पाण्डुरंग राव, 


नयी दिल्ली। 


माध्यम! के आंध्र विशेषांक” के लिए 
भूरि धन्यवाद स्वीकार करें। आपकी सुझ- 
बूझ की मैं प्रशंसा करता हूँ। यह विशेषांक 
एक वड़े अभाव की पुति कर रहा है। इस 
अंक के समस्त लेख मनोरंजक, ज्ञानवर्धक 
तथा स्वतः परिपुणं हैं। आपके सत्यास से 
अब हम हिंदी वाले अपने एक पड़ोसी साहित्य 
के विषय में अपनी जानकारी पूरी कर सकते 
हैं तथा उससे प्रेरणा ले कर अपने साहित्य 
को भी समृद्ध तथा उपयोगी बता सकते हैं। 
इसकी कल्पना तथा पूति के लिए आपको अनेक 
साधुवाद । भावात्मक एकता की प्रतिष्ठा 
ऐसे ही प्रकाशनों पर आधारित हैं, मौखिक 


सहानुभूति के बकवास पर तहीं। 
-बलदेव उपाध्याय, 


वाराणसी। 
११ 


'आंध्र विशेषांक' मिला। सचमुच हिंदी 
का यह सौभाग्य है कि आप जैसा उसे संपादक 
मिला। हिंदी-अहिदी संघषों को समाप्त करने 
का यह उत्तम माध्यम” है। आपके इस 
प्रकार के सत्प्रयासों से उत्तर तथा दक्षिण का 
विवाद तो समाप्त होगा ही; सांस्कृतिक 
मूल्यों के विकास से एक इकाई बनेगी । 

हिदी साहित्य सम्मेलन के उद्देश्यों की 
भी आपने “माध्यम' द्वारा पूति की है। 


--विजयकुमार शुक्ल, 
जबलपुर । 


आप अपनी पत्रिका माध्यम को ही 
माध्यम बना कर भारत के सभी भागोंमें 
रहने वाले ज्ञातामिलाषियों को ज्ञान-दान 
करने का जो स्तुत्य कार्य कर रहे हैं, 
उसके लिए मैं अपची कृतज्ञता प्रकट 
करना चाहती हूँ । 'माध्यम' वास्तव में भारतः 
वासियों के मन का, उत्तर-दक्षिण. प्रांतों का 
तथा. साहित्यिक-जगत का माध्यम है। उत्तर 
भारत में प्रकाशित होने वाली पत्रिका होते 
हुए भी वह दक्षिण भारतवासियों के लिए भी 
पर्याप्त महत्व दे कर नये लेखक-समाज के 
लिए एक प्रोत्साहन-साघन सिद्ध हुआ है। 

ई। ! 
बंगलोर-४। 


ह. 
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विशेषांक समृद्ध सामग्री से आपूरित और 
संग्रहणीय है। 

--ओ० रामचद्र॒य्या, 

वाल्तेयर। 


आंत्र विज्ञेषांक' अत्यंत ही सुंदर बन 

पड़ा है--हर पुष्ठ आपके कुशल संपादन की 
छाप लिये हुए है। 

—-निर्मलानंद वात्स्यायन, 

झारसुगुड़ा। 


'माध्यम' का आंध्र विशेषांक' पढ़ कर 
विशेष प्रसन्नता हुई। केरल विशेषांक' से भी 
अधिक सफलता आपने इसमें प्राप्त की है। 
आंध्र प्रदेश के साहित्य, संस्क्रि, इतिहास, 
कला और भूगोल आदि सभी विषयों की 
महत्वपूर्णं जानकारी इसके द्वारा हमें प्राप्त हो 
जाती है। तेलुगु साहित्य हमारे देश का बहुत 
प्राचीन और महत्वपूर्ण साहित्य है, जिसका 
ज्ञान सभी साहित्य-प्रेमियों को होना आव- 
इयक है। इस अंक के द्वारा उत्तर भारत और 
दक्षिण भारत के बीच प्रेम और सद्भावना की 
वृद्धि होगी। इस अंक में संग्रहीत सामग्री के 
द्वारा आपने हिंदी साहित्य की अनुपम सेवा 
की हैं। एतदर्थ मेरा अभिनंदन और बधाई 
स्वीकार करें। 


--व्योहार राजेद्र सिह, 


जबलपुर। 


आंध्र विद्येषांक' जैसे प्रकाशन की दिशा 
में मेरी शत-शत बधाई स्वीकारें। आपने 


Me 
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रचनाएँ बड़ी सूझबूझ के साथ सभी पक्षों पर 
एकत्रित की हैं जिससे हिदीभाषियों का वड़ा 
उपकार हुआ है। देश की भावात्मक एकता 
और विभिन्न प्रांतों के रीति-रिवाजों, कलाओं 
और साहित्य से परिचय प्राप्त करने का एक 
नया मार्ग आपने खोला है। 'माध्यम' का 
यह्‌ अंक सभी दृष्टियों से ठोस, उपादेय तथा 
संग्रहणीय है तथा संदर्भ ग्रंथ का कार्य करने की 
भी क्षमता रखता है। 


ظ 





--गजानन वर्मा, 
उज्जेन। 


“माध्यम! का आंध्र विशेषांक' मिला। 
इतने सुंदर एवं उपयोगी ग्रंथ (मैं इसे ग्रंथ ही 
कहना उचित AT) के प्रकाशन के लिए 
हादिक वधाई स्वीकार कीजिए। मुझे विश्‍वास 
है कि यह ग्रंथ अन्य प्रांतवासियों को आंध्र की 
संस्कृति एवं साहित्य आदि का सच्चा 7 
देने में बहुत हितकर सिद्ध होगा। 


कमलप्रसाद 'कमल। 
हैदराबाद-१। 













आंध्र विशेषांक' और उसका परिशिष्ट 
सचमुच ही आपकी सूझ-वूझ का परिचायक 
और भारतीय साहित्य के व्यापक परिवेश में 
समृद्धि की दृष्टि से हिंदी के लिए उत्तम योग 
दान-है। अन्य भारतीय साहित्यों पर भी ऐसे 


ही सर्वाग-सुंदर अंक प्रकाशित करें तो बह 
अच्छा होगा। 
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